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आचार्य इष्येलाल--एम० ए०, पी-एच० डी० 

बाचार्य एव अध्यक्ष-धस्ट्व विभाग 

दिल्‍ली-विंश्वबिद्यालय-दिल्ली 

पुराणों में लायमिस तत्त्व [लिगपुराम के सदमे में) 489 
आचार्य राममूत्ति द्रिपादो (प्रोरुमर एमेरिट्स) 

विक्रम विश्वविद्यालय-डज्जेन 


(काश स्जड 


7. पुराणों में भारतदर्द का नामकरण । ]95 
डॉ० मोहन चस्द्र-एम० ए०, पी-एच० डी० 
रीडर-सस्ट्ूत विभाग 
रामजस कालेज-दिल्ली-7 

8 वासुक्पिराण से सर्वधर्म-सममाव | 206 
डॉ० अनन्तराम शास्त्री--एम० ए०, पी-एच० डी० 
करू्ची पक्‍्की-ढकी-जम्सु 


9 पुराणों में अमण-परम्ररा । 274 
डॉ० गोदुल प्रसाद जँंब--एम० ए०, पी-एच० डी० 
डिंपुटी डायरेक्टर-भा रतीय ज्ञानपीठ 
नई दिल्‍ली 

20 राष्ट्रीय एकता का मूर्त रूप--जम्बूद्वीप । 222 
डॉ० तुलमीराम शर्मा--एम० ए०, पीं-एच० डी० 
रीडर-मस्कृत विभाग 
खालसा कालेज-दिल्ली-7 


2].देवोभागबत पुराण में शक्तति-तत््व दर्शन, राष्ट्रीय एकता 
के सन्दभ में-- 227 

डॉ० (श्रीमती) शशिप्रप्ता कुमार--एम० ए०, पी एच० डी० 
रीडर सस्क्ृत विभाग 
मैत्रेयी कालेज-नई दिल्‍ली 

22 जन पुराणों मे भारतीम समाज । अ24व 
डॉ० प्रकाश चन्द्र जन 
प्राचाय-समन्तभद्व सस्क्षत महाविद्यालय 
दरियागज-नई दिल्‍ली 

23. प्रुराणों मे सूर्यस्ताताओ को वेज्ञानिक जागरूकता 253 
डॉ० शशि तिवारी--एम० ए०, पी-एच० डी० 
रोडर-सस्कृत, विभाग 
मेत्रेयी कालेज-नई दिल्‍ली 

24. स्वन्द पुराण का अयोध्या तीय--एक विवेचन । 265 
डॉ० (श्रीमती) सतोप ग्रुप्ता--एम० ए०, पी-एच० ढी० 
रीडर-सस्ट्रेत विभाग 
जानकी देवी महाविद्यालय-नई दिल्ली 
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अन्निपुराण में अद्व ठ वेदान्त एवं राष्ट्रीय एशता । 
डॉ० (श्रीमती) वेदवती वेंदिक--एम० ए०, पी-एच० डी० 
लेक्चरर-सस्कृत विभाग 

अरविन्द कालेज (साध्य)-नई दिल्‍ली 

अग्निपुराण और दण्डनोति । 

डा० रणजीत सिंह सेनी--एम० ए०, पी एच० डो० 
रीडर-सस्कृत विभाग 

मोतीलाल नेहरू कालेज (साध्य) नई दिल्‍ली 


पुराणो को रचना-पद्धति । 
प० चद्रकान्त बाली शास्त्री 
7श)-23 पीतमपुरा-दिल्‍ली-34 


भारतोय एकता को स्रोतस्विनी-नमंदा । 

डॉ० वेदज्ञ आयें--एम० ए०, पी-एच० डी० 
रीडर-हिन्दी विभाग 

सेन्ट स्टीफ़ेस कालेज-दिल्नी-7 

चेदोकत धर्म एवं पुराणों का योगदान । 

डॉ० (श्रीमती) सुदेश तारग--एम० ए०, पी-एच० डी० 
रीडर-सल्कृत विभाष 

मिराण्दा हाउस-दिल्ली-7 


भारतीय एकता के प्रवत्त'क-चोवह मनु । 
डॉ० कबर लाल जैन--एम० ए०, पी-एच० डी० 
धरम कालोनी-नाग्लोई-दिल्ली 


पुराण और फत्त व्याववोधन । 

डॉ० जयदीश अ्रसाद मिश्र--एम० ए०, पी-एच० डी० 
लेक्चरर-प्स्कृत विभाग 

ग्रेत्तीलान्न नेहरू कालेज नई दिल्‍ली 

पुराणों मे तोष॑यात्रा एवं पर्यटन उद्योग । 

डॉ० राजकुमारी विछा--एम० ए०, पी-एच० डो० 
रीडर-सस्कृत विभाग 

मैश्रेयी कालेज-नई दिल्ली 
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विष्णुधरमोच्तर पुराण में काव्यशास्त्रीय तत्त्व । 369 
डॉ० रमण कुमार शर्मा एम० ए०, पी-एच० डी० 
लेक्चरर-पस्कृत विभाप 
मोतोलाल नेहरू कालेज नई दिल्‍ली ड़ 
पुराणों मे अहिसा-सिद्धान्त । 374 
कु० श्रद्धा शर्मा--ऐम० ए०, 
सस्क्रेत विभाग-दिल्ली विश्वविद्यालय दिल्‍ली-7 
पुराषों में प्रतिमा-शास्त्रीय तत्त्व ) 383 
(विष्णु के सन्दर्भ मे) 
डॉ० श्रोभगवात्‌ सिह--एम० ए०, पी एच० डी० 
अध्यक्ष--रामानत्द विद्याभवन-नई दिल्‍ली 
पौराणिक शाक्तधर्म और विश्वास्मत्ता । 399 
आचाये पुष्पेत्र कुमार, एम०ए०, पी०एच०डी० 
सस्कृत-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय दिल्‍ली-7 
विष्णुप्रमोत्तरपुराण मे बणित अलफार । 403 
डा० रविशकर नागर--एम० ए०, पी० एच० ढी० 
रीडर-सस्क्ृत विभाग 
दिल्‍ली-विश्वविद्यालय-दिल्ली-7 
पुराणों से परिवार । 46 


डॉ० (श्रीमती) शीला डागा--एम० एं०, पी एच० डी० 
वैशाली-दित्ली 


पुराणों का उदभव, सामाजिक परिवर्तन की दिश्ञां। 429-444 
प्रो० एल० पी» पाण्डेय 

प्रोफैसर-इतिहास विभाग 

हिमाचल युनिवर्सिटी-शिमला 
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] ते रासमकतैरतिकूरईद मानैयदुप्रयीरे रमरप्रकाश । 
हर्षागवित बीर ज्गत्तथाभूच्छमुझच पाप नि जनेन्द्रतूतों ॥ 
घर्माएं ४5०० 89, 22 
2. शुभावह वृद्धिपर प्रशस्त भज्जेल्यमेबाय तथा यशस्पम्‌ । 
पुष्य च पुष्दृयभ्युदपावह च नारावणस्येप्टमुदारकीतें ॥ 


घथाए शाहइप्र० 89, “6 
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कृष्णेच्छया च॒ त्रिदिवा नृदव अनुग्र हार्थ भुवि मानुपाणाम्‌ । 
स्थित च्‌ रम्य हरितेजसेव प्रयोजयामास च रोक्मिर्णय ॥ 
प्॒थार, शाह्राए 89, 74- 
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। भरतो मुनिश्चतुविधमासारित नृत्यविद्यामुप्दिदेशेति प्रथम नत्तकीप्रवेश , 

ततश्वाप्तारितामिनय नादय, ततस्तालानुगत्याड्डह्ारण, ततो देवताचिहत- 

रूपेण नृत्य एवं चनुप्व मिसारेपूक्‍तम्‌ । 

450 8038809. 'र549३५४३573 $ एक 

सार ५९६०० 89, 69 
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प्‌ क्बय न छालिइयमते तपोभि स्थान विधानान्यथ मूच्छेगसु । पडग्रामशगेपु 
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महर्पीस्तोषयामास भद्वनामेति नामत ॥ 
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हमवत गिरि प्राप्य ध्वक्षान्तता बिनियंता । 
अवतीर्षा घरापृष्ठे मत्स्यक्त्ठपसडुना ॥ 
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महाथलवतने रम्ये पुरी हां पाइमरावती । 
तब शिप्रा सरिच्श्र प्ठा वर्तेत मुवि पावनी ॥ 
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] 890 9 22 
अनुमान बिदुहेतुस्तबंइ्चेति मनीधिण । 

2 59 ८ 7 202 
सानचो जपते पश्चात्‌ सम्परित्यकतवान्धव 
परट्युवन्धवयिरों मूक कुप्ठी सग्स पिपासित ॥ 
बुमुक्षितश्शत्र्‌ गढे भिक्षते भायंया सह्‌। 
ज्ञात्वा लबृततो दोपान्‌ ज्ञात्वा सत्ये च सदूगुणान्‌ 
श्रेयस्करमिहामुज सत्य साक्ष्य बदेदत ॥ 

3 5४७५० 9 347 
लेब्पे5छते च दिव्ये दा दानप्रत्ययदद्ने । 
गृहीतबन्वोपस्थाने ऋषिद्रव्यापंणें तथा ॥ 
४06 डाध्यय्राउफ, उड4ता,व 454 
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शुभक्रियश्च घर्महस्माक्छी यत्रानुनूतवान्‌ । 

प्रमाणमेकोइपि भवेत्‌ साहसेपु विधेषत ॥ 

१३३७३ ॥ #फआग्य॥3, 708 0 अालाएडका 756. ] | ॥3 
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4. 59 0. 9 222 
अर्पानुर्पाएएप्रधास्मृठा सत्यादर (?) 

5 6 

6- पछाठ 


अर्थवालदसापेक्षमस्यम्बुसुदतादिभि ॥ 
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2 8७0 9 29 गाली ००णि75 ध्यत फ्रेताव5छबा 
ज्ञात मयेति लिखित दात्नाब्ध्यक्षरैयुं तम्‌ । 
अब्दमासतदर्धाहोराराजमुद्राड्वित तथा । 
अनेन विधिता लेख्य राजशासनक लिखेतू । 
50 ८ छ़ 432 असिदल्थापनिकेक 
लिखेज्जानपद लेख्य प्रसिद्धस्थानलेखक 
राजवशक्रमयुत दर्षमासाधवासर । 
इ 0 9 34 
ऋषणिहस्त नामयुत साक्षिम्या पितृपृवक्म्‌ । 
शात 80 (८८: 9 35 
सथयोधयास्यर्थितेनाझुकेलासुकसूनुना 
स्वहस्तथुक्त स्व नाम लेखकस्त्वन्ततों लिखेत्‌ 

3 89 0 9 636 
विद्याप्राप्त श्लोयंघन यच्च सौदायिक भवेत्‌ । 
विभागकाले तत्तस्म नान्वेप्टव्य स्वरिक्यिभि ॥ 
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] 870 7 46 
लधथिप्रत्यथिनौ सम्पान्‌ लेखक प्रेक्षजाश्व य | 
घमवातये रज्जयति स सभ्पश्इलाध्यतामियात्‌ ॥) 
2 8598 0 9 74 0 'पिश्य३6३3 
परुगाव्रेष्वभिद्रोहो हस्तपादायुघादिभि 
भस्मादिभिश्चोपषघातों दण्टपास्प्यमुच्यते ॥ 
फाव 9 43 0 ५४55७ 
भस्मादीना त प्रक्षिपण मोडन च करादिना । 
बावेप्टन चाशुकाओं देण्डपादंष्यमुच्यतते ॥ 
4 छा € छए 739 
स्त्रीपुमी वज्चयन्तीह मह्नतादेशवुतय ॥ 
गृह्धान्त छदुमना चाथमनार्यास्त्वायंलिद्विन । 
नैगमाद्या मूरिधना दण्ड्या दापानुरूपत ॥ 
यथा ते नातिवतंन्ते तिप्ठन्ति समये तथा! 
5 5घ0 9 738 
सम्धि भित्वामेक विध घन प्राप्नोति व॑ गृहात । 
प्रदाप्य स्वामिने सर्वे तीडणशूले निवेशयेत्‌ ॥ 


ह् 
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3 8णए ( 9 723 
ज्ञान्त्रा तु घानक मम्पगसहाय सब्रास्धेवम्‌ । 
ह॒याच्चित्रवपोपाय॑रुद् जनक रेनूप । 
वन्दियप्राहस्तथा वाजिकुज॒राणा च हारिण । 
प्रमह्य घातिनइ्चेंब शूलानारोपये तरान्‌ ॥ 

2 89० 9 772 

न्यायस्थाने ये+विहृता गृहीत्व'ड्पे विनिर्णयम्‌ 

कुबन्त्युत्कोचकास्ते तू राजद्रल्ण्विवायका 

उत्कोचजीविनो द्रव्यहीनान्‌ इृत्वा विवासयेत्‌ ॥ 

89 ९ ए 346. #&]5० $(5&०७०७ 35७ .] 59 पछद्ताएए४ 

0०एाणा० ८०7९59णा05 छाधे $ छए उन 

अभये प्रत्यये दाने उपस्थानेर्थरशंने 

पज्घस्वेषु प्रकटपु प्राहयो हि प्रतिभूदु घ॑.॥ 


पे 
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सागमों दीधवालइच विच्छेदोपरवोज्झित ॥ 
प्रन्यधिसन्तिधानश्घ पच्चाड़्रों भोग इष्यते॥ 
छठ7 छाएच्छ जी 0067 ]055.. 866 ॥0ए0 7 6[ 
870 छ 458 
पछा0 
सनाभिभि वन्धिवै्वामुक्त यत्स्वजर्नस्तथा ॥ 
भोगे ततञ्न न सिद्धिस्स्थात्‌ भोगमन्यत्र कल्पयेत्‌ । 
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उत्पादयति यो हिस्ता देय वा न प्रयच्छति । 
याचमानाय दोदइजश्ञील्यादाइष्पो$सो नृपाजया ॥ 
6 570 फए |7 
आहत या5भियुक्तेन प्रमाणेन प्रसाधिता। 
भूमिस्सा तत्सुतात्‌ प्राप्ता न ह॒तंब्या कदाचन ॥ 
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परोपदुद्धागमने पञ्चाइतूपभक्षो दमा । 
प्रसह्य वेश्यागमने दण्डी दन्नघस्मृत 
इण० छए 28॥ 
जित दण्डचेद्राजा जेतू प्रजा प्रवदयेत 
3 इरिथ्राट स्ाठेड ता उन , छत ए 85 
4 $क्कट छ 505 
वादी चे नाझित द्रव्य॑ साक्षिमिनें विभावयेत्‌ 
दाष्य स्पाइद्वियुय दष्ड क्रेता तद्द्रव्यम्ंति॥ा 
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घमज्ञा पृत्रिणों मौला कुजीनास्म यवादित 


श्रौतस्मातक्रियायुक्‍ता विगतद्व पमत्सरा ॥ 

ओरोजिया न पराघधोना सूरमश्चाग्रवास्िनि 

युवानस्साक्षिण कार्या ऋणादिपु विजानता॥ 
2 870 42 

भक्षिते सोदय दाष्पस्मम दाप्य उपेक्षिते । 

विन्चि-यून प्रदाप्यस्स्थादूदव्यमज्ञान नाधितम्‌ ॥ 
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गुप्ताया सट्‌ग्रहे दण्डो यथोक्तस्समुदाहत । 
इच्छन्त्यामागताया तु गच्छतो5घदम स्मृत ॥ 
2 59 ८ 9 322 
देदराजोपघाते तु दोषो न घनिद कचित्‌ 
3. 50 ८ छ 536 
4 0, ए 620 
हडाया पुनरुद्वाह ज्येष्ठाश गोदध तथा । 
कलौ पज्च न कुर्वोत भ्रातृजाया कमण्डलूम्‌ ॥ 
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जेख्यमालेख्यवत्‌ केचित्‌ लिखन्ति वुशला नरा. । 


तस्मान्न लेख्यसामर्थ्यात्‌ सिद्धिरिकान्तिकी मता 8 
2 870 9 55 

उपेक्षिता यथा धेनुविना पालेन नश्यति। 

पश्यवोष्न्यैस्तथा भूमियुक्ता तेन तु हीयते 

(7॥6 ०5४ ६४००0 8८ तैन न हीयते) 

3 5700 9 57 

चमगाष्ठेप्टकासूत्रधान्यामवरसस्य तु । 

वसुवुष्पहिरिष्याना सद्य एव परीक्षणम्‌ ॥॥ 


अल्डवों शफ्ागलगञोंश् रण 75454 १3 
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3 89 ८ 9 376 

तपस्वी चाग्निहोत्री च ऋणवान्‌ ज्ियते यदि । 

तपइचेबाग्निहोत्र च सर्व तद्धनिनो भवेत्‌ ॥ 

87 0 9 376 ६६५83 272 (१५४) उद्धरादिक्मादाय 
3 570 9 643 

इत्ते$कृते वा विभागे रिक्‍्यी यत्र प्रवरतंते । 

सामान्य चेदुभावयति तत्न भागहरस्तु स ! 

परापह्न,त॒ विभाज्यघन यो रिक्यी साधयतिस 

तत्न साधिते धने द्वयज्ञी स्पादित्यथे 

4 870 (" छए 642 

अनाश्रित्य पितुद्व्य स्वशकत्या 5५प्नोति यद्धनम्‌ दायादेम्यो ने तदद्यात्‌ । 
& 870 9 640 

साधारण समाश्रित्य यत्किच्चिद्महनायुघम्‌ । 

ज्ञौर्यादिता3$प्तोति घन भ्रातरस्तत्र भागिन । 

तस्य भागद्बय देय झेपास्तु समभागिन वा 


गाव उफ्रश डक्काकावर कहें खंदातावां उताल्ट्ब्राएण 
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] $70 | 352 
विप्रत्यये लेस्पदिव्यदश ने चाइते सति 4 
ऋण दाघ्या प्रतिभुवः पुत्र तेपा न दापयेत्‌ ॥ 
2 809 ९ 9 333 #&5० कल 56्याएगक, 7545] 62 63 
कि 49 
3 80 ( ० 9 ॥57 
सुहृदिमर्वास्ववेर्वापि न तद्मोगेत हीयते । 
4 $0 (0 छ 32 
राजा पुरोहित डुर्यादुदीच्य ब्राह्मण हितम्‌ 
श्रुताध्ययनस्म्ससस मलु ब्ध सत्यवादिनम्‌ ॥ 


मग.श्ट्व #ततदद्ञाश् गण 74 वा5 
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] 879 ९ 606 
आतृणा जीवतो पिश्नोस्सहवासों विधीयते । 
2 $7 ८ 585 
द्वारोपवेशन नित्य गवाक्षावेक्षण तथा । 
अमत्पलापो हास्य च दूपषण कुलयोधिताम्‌ ॥ 
867779408, 7, उ5&॥.,] 459 0 ५५३५७ 
4 59 (० 9 653 बिसाहखर पणों दाय स्त्रिये दैयों घनस्य चब्चज्त 
80 (! 9 6554 
यच्च भर्ताघन दत्त सा यथाका ममश्नुयात्‌ 
5 870 9 627 
असस्क्ृतास्तु ये तत्र पैतृकादेव ते धनात्‌ । 
सस्काया अ्ातृभिज्येंष्ठे कन्यकाइच यथाविधि ॥ 
6 ऊैगाए शा 323, श्य ॥ 282, 8क ऊझ्या 2 श८ 
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46 उकश कम्धफिंवड कावे केबमकावा उ॥टह्ृावा: 
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] 500 9 75 
रायो पियक्षुस्न्मत्तों घर्मार्थी व्यसनों द्रठी । 
दानो मुखो नामियोज्यों नासेध्यो नाद्धदेच्च तम्‌ ॥ 
2 3936 , (११ ) 
3 छफात्याउली, 9 325 का 3०) ता 24 (१६३५३ वृष्णच8 छ 
09303.053) 
बे उऊड 3 फछ॒0 ऊन 
$ 570 9 297 
व्याधिना पीडिता यस्तु य करिचिदति वास्यति / 
नवमया पुन कार्य ब यात्तस्पा्ेशो दम ता 
6 छ5गा (८ 9_ 739 
अन्दापहर थे पादो कटि छिदा प्रमाप्यते । 
पयुट॒तु स्वर्धपाद वीह्परपस्त्रेष बठदेतू ॥ 


आब्डव 2फ्रटाधंल् रण 774 तय 
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॥ 89 0 9 328 
यूहीतृदोपान्नष्टश्चेद्व घो हेमादिको भवेत्‌ ॥ 
ऋण सलाम सशोध्य तन्मूल्य दापयेद्धनी ॥ 
एल 06 ॥47 ता फ्ञाथ्व2० भाव ए (१७०९७ 88६770700. 7567., 
॥ 74, 7, [48, 723, 74], !43 
508 (0 9 330 
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विष्णु पुराण में शप्ट्रीय भावना 
+आचार्य छृष्य लाल 


भारतीय साहित्य म राष्ट्रीय भावना कोई नई बत नहीं है। जाउस्त 
प्राचीन काल से राष्ट्र की धारणा विद्यमान रहो है ॥ वेद मे राष्ट्र की रज़ा हेसु 
सूत्र रूप में राजा अथवा शासक का द्रह्मचारो (ज्ञानी तथा खय्मी) जौर तपस्दी 
(परिश्रमी) होना बावश्यक्ष बताया गया है 7 परवर्ती साहित्य मे जम्बू द्वीप 
(एशिया) को भारत भूछण्ड वी एक्त अख”इ इकाई के रूप में दसा गया है। 
झमायण में वणन है क्वि सीता को खोज मे सुप्रीउ के सैनिक भारत की 
सभी दिद्लाओं मे जाते हैँ ।। इस वर्षन में भारत क्य जो चित्र उभर कर आता 
है उसको सीमायें वर्तमान भारतीय प्रायद्वीय (पाकिस्तान और बला देश 
समेव) से अधिक विदश्याल हैं। राम के दनगमन मार्ग के माध्यम से भी वाल्मीकि 
ने भारत भूमि की एकता जौर बखण्डवा प्रदर्षित की हैं। रघुब॒ंश म रघु का 
दिग्विजय वर्णन भी इसका साक्षी है । 
राष्ट्रीय भावता का सम्बा्ठ राष्ट्रभूमि को एक्ला छोर जद्धण्डता में बहुत 
गहरा होता है । अपने राष्ट्र एव प्रत्येक दस्तु से सतह, आसक्षित जौर उसके 
प्रति गव॑ की भावता भो राष्ट्रीय भावना के आवरपक तत्त्व हैं। विषय 
पुराण के द्वितीय अश मे भारतभूमि का ऐसी ही राष्ट्रीय भावता 
से ओत-प्रोत वर्णन हुआ है। इस आग के तृतीय अध्यात में भारत भूमि का 
विस्तार, उसके पर्वत, बन, नदिया जादि वयित हैं और भारत का गौरवगान 
क्या गय्रा है । 
यह वह वृष्य भूमि है जिसके गीत देवता भी गाते हैं । दवता कहते हैं कि 
घन्य हैँ वे मनुष्य जिन्होत भाग्तभूमि से जन्म लिया है क्योकि यही बह भूमि 
है जो स्वयं जौर मोज्न दोनों दा माग ह। कारण यह है कि समार के अन्य 
प्रदेश केबल भोय के नि्ित्त ह। ज्ञान कस और मोझ्न की आापारभाम केवल 


भारत हूँ । तत॑ यहा जन्म रहने दाले मनुष्य ता दवत्व से भी अध्विज कुछ द्ाप्ठ 








] ब्रह्मचयंण ठपठा राजा राष्ट्र दिःक्षति | (बयव० ] 5 7) 
2. वा० राए किध्न्घरा काष्ड 


86 पुराणों में राष्ट्रीय एकता 


कर लेते हैं ।! दूसरे शब्दी मे इन गुणों का स्मरण कर देवता भी इस भूमि पर 
जन्म लेने के इच्छुक रहते हैं । 

इसी भूमि का यह ॒वैशिष्टय है कि लोग यहा फल की इच्छा किये बिता 
कर्म करते हैं। कर्मों को सर्वेव्यापी परमात्मा में समर्धित करके, इस कर्म भूमि को 
प्राप्त कर वे शुद्ध चरित्र वाले होकर उस अनन्त परमात्मा भें ही लीन हो जाते 
हैं।! इस प्रकार भारतभूमि केवल एक भूखण्ड ही नही है, अपितु यहा की 
पवित्र, उदात्त विचारधारा और पृष्यात्माओो का ससगें इसकी विशेषतायं हैं 
जिनके कारण मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति करने मे समर्थ होते हैं। 

देक्वा स्वर्ग मे स्थित होते हुए भी इध विषय में चिन्तित हैं कि स्वर्ग मे 
स्थिति प्रदान करने वाले अपने कार्यो की समाप्ति पर हमारा पुतजन्ग (घरीर- 
घारण) कहा हांगा । बस्तुत वे भारत में ही जन्म प्राप्त करने के इच्छुक है 
क्योंकि वे कहते हैं कि धन्य ही वे मनुष्य हैं जो इन्द्रियों की शकित से हीत हुए 
बिना भारतभूमि मे उत्पन्न हाते हैं + स्वयं कही हैं या नहीं अथवा स्व वेवल 
एक सुखमय जवस्था है--इस प्रश्त को हम एक क्षण के लिये छोड दें, तो 
उपयुक्त प्रभव भारत को एक ऐसी परष्य कमंभूमि के रूप में प्रतिष्ठित करता 
है, जो स्वग का आधार है, जहा मनुष्य को फर्म करने के अधिक अवसर सुलप्त 
है। भौर उनके अनुसार बह मुक्त प्राप्त कर लेता है। परन्तु जो इस अवसर 
का लाभ नही उठाते उनकी तो नरक के रूप में अधोगति होती ही है ।* आगे यह 
स्पष्ट कहा गया है कि इस प्रकार की स्वयं और मोक्ष दिलान वालो कर्म घूमि 
भारत के अलावा केही नही है ।* 


। गायन्ति देवा क्लिग्रीतकानि घयास्तु ते भारतभूमिभागे 

स्वगपिवर्गास्पदमार्ग भूते भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्‌ ॥ विण्पु० 23 24 
2. कर्माष्यमकल्पितवत्फ्लानि सयस्य विष्णो प्ररमात्ममूते । 

अवाप्य ता कममहीमनतते तश्मित्लय ये त्वमला प्रयान्ति ॥ वही 23 25 
3. जानीम नैतत्वद्र वय विलीने स्वगप्रदे क्मंणि देहबन्धम्‌॥ 

आस्स्याम धया खलु ते यनुध्या ये मारते नेन्द्रियदिय्र हीना ॥ 

वही 2 3 26 

4 अत सम्प्राप्यते स्वर्यों मुक्तिमस्मात्‌ प्रयान्ति वे । 

तियेक्तव नरक चापि यान्त्यत पुरुषा मुते ॥ वह्दी 234 
5. इत स्वर्गेश्व मोक्षश्व मध्य घान्तश्च गम्यते 

मन खल्वन्यत्र मर्त्याता कर्मंभूमो विधीयते॥ वही 23 
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इन मन्तव्यों की वेन्नानिकवा सन्दिग्ध होते हुए भी पुराणकार को राष्ट्रीय 
भावदा और भारत का सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठापन असन्दिग्ध है। वस्तुवा 
पुराणकार के लिये यह दन्न मात्र एक भूखण्ड नहीं है, अगितु भारतीयों की 
बात्मा है। यहा के निवासी भारत की सनन्‍्तान हैं। इसका विस्तार उत्तर में 
हिमालय तक बौर दक्षिण में समुद्र (हिन्द महासागर) तक है। नौ सहत्न योजन 
अर्थात्‌ एक साख पैतीस सह झक्लोमीटर इसक विस्तार है ॥ ऐसा प्रतीत 
होता है कि विस्तार से ऑनिप्राय बफ्गानिस्तान बोर बर्मा तक फने हुए नारद 
की परिधि से रहा होगा। 

पूर्ण भारत ने. पवतों यथा महेन्द्र, मलय, सह, शुश्विमात्‌, ऋल्षपर्वेत, 
विन्ध्य और पारियात्र नामक सात बुलप्दवों का उल्लेख पुराणकार ने क्या 
है ।१ इसी के साथ सम्पूर्ण भारत के द्वीपो, नदियों ओर प्रान्तों का उल्लेख है 7 
यद्यत्रि पुराण में गिनाये गये सभी स्थानों का आज की भौगोलिक स्थिति से 
समीकरण कठिन है तथाहश इसमे पुराणक्षार की रुम्पूर्ण भारत क्रो एक 
राष्ट्रीय इकाई के रूप मे देवने की भावना अत्यन्त स्पष्ट है 


भारत की नदियों का जन किसी से भेदमाद उत्पस्त नहीं करता, अतः 
इसका जल पीकर सब हृष्ट पुष्ट होकर साथ साथ रहते हैं ।* सभी नदियों को 
एक समान मानने से भावात्मक्त राष्ट्रीय एकता ऊी पुष्टि होती हे । 


भारत का राष्ट्रीय चरित्र उज्ज्दल है | यहा मुनि तपस्या करते हैं, 
याज्ञिक यज्ञ करते रहते हें ओर परलोक में उचित पद की प्राप्ति के लिये 
आदरपूर्वक दान दिया जाता है ।* ये सभी क्राय जहा एक ओर ति्लिप्त जीवन 
का सक्त करते हैं, वहों ये राष्टोथान मे भी सहायक हैं। विष जो उन्नउरुष 
) उत्तर यस्ममुद्रस्य हिमाई इचेंद दक्षिणम्‌ 
वर्ष वही तद्‌ भारत नाम भारती यत्र सतति ॥ 
नवथोजनसाहखो बिस्तारोउस्प्र महादुने ॥ बि० पु० 23 ]-2 
बही 233 
3 वही 23 6-07 
झांसा पिबन्ति सलिल वर्मात संहिता सदा । 
4 समीपतों महामात दृृष्यपुष्टजनादुला ॥ वही 23 48 
तपम्तप्यन्ति मुनयो जुछूते चात्र यज्यिन ॥ 
5 दानाति चात्र दीयते परलाकाथमादरानु ॥ वही 23 20 
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तथा यज्ञममय बताकर ओर निरन्तर थज्नो द्वारा उसकी उपासना के उल्लेख से 
यज्ञ का श्रेष्ठ कर्में हाना तथा उसके द्वारा पर्यावरण को शुद्धि सकेतित है 7? 


राष्ट्रीय भावना का चरमोत्कर्ष हमे इस अतिश्रयोक्ततिपुर्ण वाक्य मे प्राप्त 
होता है कि हें श्रेप्ठ, इस भारतभूमि मे युपष्यो के सचय से ही सहसो सहत्न जन्मों 
के पश्चातु ही कभी कोई अ्ाणी मनुष्य जन्म पाता है/ आशय यह है 
कि भारत पुष्यभूमि है और यहा जन्म प्राप्त कर मनुष्य पुनर्जेन्म में भी उन्नति 
को प्राप्त कर सकता है। शारीरिक, भौतिक उन्नति से ऊपर आध्यात्मिक 
उन्नति प्राप्त करने की बाघार भूमि भारत ही है।भारत के प्रति उदात्त 
राष्ट्रीयवा की भावना जगाने के लिये पुराणों के ये विचार प्रेरणाप्रद हैं। 





] पुष्प्य॑ज्ञयुस्पों जम्बूद्ीप धदेज्यते 
यनै्येचमया विष्णू रन्‍्यद्वीरपु चायया ॥ वि० पु० 232] 
अन्र दामसहसाणा सह रपि रत्तम । 
क्दाचिल्वभते जस्तुमानुष्य पुष्यतज्घयात्‌॥ वही 23 23 


6 


पुराणों में अागमिक तत्त्व- 
(लिज्भ पुराण के विशेण सन्दर्भ मे) 
प्रो० राममूर्ति द्विपाठी 


भारतीय दृष्टि 'विभवत' में 'अविभकत! का दर्शन करने वाली क्षद्ययी है 
और सस्कृति समन्वयी। सम-वयी बृत्ति भारतीय चेतना की पहचान है। 
प० नेहरू भी इसम विश्वास रखते थे और कहते ये-- 

8$०ग्रा९ प्रशश् प्राएु९ *0एच्ाएंड $जशराए९55 ॥$ 6 पैठाएट्य (४ए78 
्ी 6ए7 ितगा ट्याप्रा व€एशा०तड्शाध्यां 

हमाए पौराणिक वाहूमय या पुराण इस सत्य के साक्षी हैं। ससार गति 
का दूसरा नाम है जौर पति बिता विरोधी तत्त्वो के सघप के जा नही सकती-- 
इसीलिए हमारा चिन्तन मात्रता है--“सत्यासत्य मिथुनीहृत्य प्रव्तितोष्य 
संसार “--सत्‌ ओऔर असत्‌ के ताने-बाने से ही ससार का यह पट बना है। 
जहा विरोध होता है, वही समन्वय की आवश्यक्ता पडती है। महामहिम प० 
ग्रोपीनाथ क्विराज ने 'इतिहास” की धटनाडेो से पुराणों के आस्यानो से इसकी 
पुष्टि की है। 'क्षर' जौर 'जक्षर! का समन्वय ही “पृत्पोत्तमतत्त्व” का आविष्कार 
है । प्रवृत्ति! ओर 'मिवृत्ति! का समावय ही “निष्काम करमेयोग' है। पौराणिक 
प्रयास इसी समन्वय के ज्वलत निदर्शन है । इसकी पृष्टि के लिए पविश 
चौर पुराण का समानास्तर बनुजीलन बावज्यक्ञ है॥ प्रसन्नता की बा- यह है 
कि सम्प्रति हम “उपेक्षित! और “तिरम्हत! पुराण और “आंगर्णा की ओर 
ग्म्भीरता से जुडे हैं। परिचय के अभाव में हम कसी को क्या समथते हैं-- 
इसका उदाहरण “पुराण” और आग या “तत्र' हैं। पुराण भिन्‍न-भिन्‍न देश 
और भिन्न-भिन्न कान मे अंयने सपय में उभरते विरोध या समस्याओं के 
समाधान है । इनसे हमे वर्तमान के विरोध और समस्याओं के समाघात को 
प्रेरणा मिरेगो । हप्त इससे अवेकता से एक्सा लाने का मार्ग पा सकते हैं । 

आगम'! और 'विगम --मभारत की संमन्वयी सस्क्ृति के उत्स हैं--मिगम 
ज्ञान है तो आगम क्रिया --एंक धिद्धान्त है तो दूसरा प्रयोग ॥ नियम यागमार्ग है 
तो आगम 'राग! मार्ग । नियम चेदणिहत है तो आग सा्वव्णिक। पुराण ज्ञानमय 
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“निम्रम! के ही उपवृ हण हैं और “कलावागम” “उच्यते' को मानकर उपद्रत 
परिवेश में पुराणों मे आयमिक्त तत्त्वो का भी बपने में समावेश आरम्भ किया। 
पुराणों में तात्रिक विषयो के अनुप्रवेश के समय विशेष में विद्वानों मे ऐक्मत्य 
नही है । डा० हाजरा का विचार है कि अष्टम शतती से पूर्व प्राचीनतर पुराणों 
में तात्रिक पुजा का लेश भी विद्यमान नही है। पहले पुराणों मे किसी देवता 
विशेष के केवल मुद्रा न्यास आदि का ही वर्णन किया गया। तदनन्तर समग्र 
तात्रिक विधियों का उपन्यास, स्मार्तकर्मों के साथ बिना किसी बवेमत्य के ही 
पुराणों ने प्रस्तुत किया । दशम तथा एकादश शती मे पुराणों में तत्नो ने अपनी 
धूप >तिष्ठा तथा प्रामाष्य प्राप्त कर लिया । गरुड तथा अग्नि पुराण में उप- 
लब्य तात्रिक विधान इसके पुप्ट प्रमाण हैं। प्राचीन पुराणो--वायु, भागवत, 
विष्णु तथा मार्कण्डेय पुराणों में तत्र का या तो अनुप्रवेश नही है या है भी तो 
सकेत मात्र ही है। उप-पुराणो के निर्माण की प्रेरणा तत्रो के ध्यापक प्रभाव का 
परिणत फल है इसीलिए उप-पुराणो के युग मे ताबिक पूजा का विधान पुराणों 
में भी स्वतन रूप से किया गया मिलता है। उपपुराणों में तो वैदिक म त्रों के 
साथ-साथ तात्रिक मन्‍्त्रो का भी सन्निवेश प्राप्त है । 


“आगम' शक्ति तत्त्व का नामान्तर और उसकी पहचान है । स्वच्छन्द तन 
की दीका मे थ्युत्पत्ति के माध्यम से इसका यही अथ्थ दिया गया है--“बा 
समन्‍तादु गमयति अभेदेन परामृशति निज पारमेश स्वरूपमिति कृत्वा या परा- 
शक्ति सैवागम ।” ब्राह्मण तन्न हो, वोद्ध तत्र हो या जेन तन्न -ब्राह्मणो में 
वैष्णव, शैव हो या शाक्‍त्र--सवत्र शवित तत्त्व की प्रतिष्ठा मिलेगी । पुराणों 
में वैष्णव, शव, शावत-- त्रिविध तत्नो का उल्लेख मिलता है। वैष्णव पुराणों 
में पाचरात्र, वेखानस ओर भागवत जंसे वेष्णवागमा का तथा शेत्र पुराणों 
में शैव-शक्तित आग्रमों का उल्लेख मिलता है--उनके तत्त्वदर्शन सृष्टिप्रक्रिया 
तथा प्रूजा या साधनोपयोगों तत्त्तों और उपकरणों की चर्चा मिलती है। 
मा“दपुराण, वराहपुराण, कूमेंपुराण आदि म वंध्णव तातिक तत्त्व तथा मार्कण्डेय- 
पुराण अश्तिपुराण, ब्रह्मवेवर्त, लिगपुराण तथा गरुड पुराण मे शव-शावत आगमिक 
सम्”भ प्रचुर रूप में मिलते टे--यो पूराणों का विभाजन भिन्‍न भिन आधारों 
पर क्या गया मिलता है । 


(7) चरमसत्ता का स्वस्प--तत्त्वदर्शन 

आगमिक तत्वो की चर्चा पुराणों मे भरी पढ़ी है--स्थात्ती पुलाक न्याय 
से यहाँ केवल लिय पुराण से तीन शीषकों में उसका विवरण दिया जा रहा 
है--तत्त्वदर्शन, सृष्टि प्रक्रिया तथा साधनपक्ष । तत्त्वदर्शन का पक्ष इस 
प्रकार मिलता है -- 
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सौ5हमेव जग्रतू सर्दे मय्येव सकल स्थितम्‌। 
परतत्र स्वतत्रेषपि तदभावाद विचारत ॥ 
एक्त्वमपि नास्त्येव द्वैत तत्र कुतस्त्वहों। 
एवं नास्त्यथ मत्येश्च कुतौध्मृतमयोदभव ॥ 
(पृष्ठ 294, लिगपुराण) 
बाग्े 27वें - ध्याय मे कहा गया ह-- 
उमाशकर्योभेंदो. नास्त्येव.. परमार्थत 
टिधाकष्सो स्वयम स्थाय स्थित एवं ने सशय । 
यत्र विज्ञानसटूग स्थादाज्ञया परमेप्ठिन ॥ 
इन श्लोको के साध्य पर बद्वघवादी शैदागससम्मव परमतत्त्व का स्वरूप 
स्पप्ट है। घकर उद्वत मे ब्रह्म दग्धब्ीज वी भाति सृप्टि के अवुरण में बक्षम 
है--पर शैवागमो मे ब्रह्म था चरमसत्ता ऐसी शक्ति से सम्पन्न है जैसा जदग्ध 
बीज । अ-दग्धवीज में सारा भादी विकास सम्भावरामयी शक्ति के रूप में 
अन्तर्निहित रहता ह। ससार इस मत म अन्त स्थित का ही वहि प्रकाश है ॥ 
इसीलिए ऊपर के श्लोव में कहा गठा ह कि वह सम्पूर्ण जातू के रूरू मे 
आत्मविस्तार करता है। जगत उसी की शक्ति का म्पान्तर है और शक्ति 
तथा शक्तिमान्‌ अभिन्‍न हैं--इसलिए सृष्टिकाल मे वह जगतमय है और प्रलय- 
काल मे सारी सृष्टि उसी मे प्रलीन है। पूर्णतावादी मत मे पूर्ण सत्ता विरोधी 
कोटियों में बात्मप्रकाश् करती ह जिसे अन्वर्दृ व्टि तो पकड पाती है पर एक ही 
कोटि को पक्‍्डन दाली बुद्धि उममथ रह जाती है। वह सत्ता स्वतत्र होते हुए 
भी, दृष्टि विशेष से ससार के रूप मे परिणत होने के लिए परतत्र भी है। 
तत्वत वह सध्यातीत होने के कारण न एक पद वाच्य है और न हो दो 
पदवाच्य । वह मत्यें-अमरत्यं की कोटियो से असम्पुष्ट है । 


चरमसत्ता का स्पदमय विश्वात्मक पक्ष शक्षित है--उमा है और स्पदातीत 
विश्वोत्तीणं छिव । परमाथत उक्त श्लोक स इनका अभेद स्वीक्तार क्या 
जा रहा है। वृषभाश्य-याय मे निरूपणगत दृष्टिभिद से विशाख दिखाई पडते 
हैं--पर ठत्त्वत एक ही हैं। इसी लिगपुराण के उत्तरार्ड्ध के सोलहवें अध्याय में 
शिवतत्त्व का माहात्म्य वर्णन करत हुए कट्टा गया है कि समन वस्तुजात शक्र 
का ही रूपान्तर है-- 
तेषा चतुप्दूयः बुद्धे शिवरूपचतुप्टयम्‌ । 
प्रोच्यते शक्‍्रादन्‍्यदस्ति वस्तु न किचन] 
(वही, पृष्ठ 423) 
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उकतानि न तदन्यानि सलिलाडूम्मिव्‌ दवत्‌। 
पचविशत्पदार्थे्य. शिवतत्व. पर विदु ॥ 
तानि तस्मादनन्यानि सुवणक्टकादिवत्‌ । 
सदाशिवेश्वराद्यानि तत्त्वानि शिवतत्वत ॥ 
(लिग पुराण, पृष्ठ 424) 
जातानि न तदम्यानि मृद्द्ब्य कुम्भभेदवत्‌ । 
मायाविद्या क्रियाशांक्तज्ञान शक्ति ज़ियामयी ॥ 
जाता शिवान्न सन्देह क्रिणा इव सूख्यंत्त । 
सर्वात्मक्तक शिव देव सर्वाश्चयविधायिनम्‌ ॥ 
६») सृष्टि प्रक्रिया 
इन पक्ितयों ने दक्लनप्रन्थों की भाति व्यवस्थित रूप से तो नहीं, पर इसमें 
जद्यवादी शैवाग्म की ऐसी विश्चिष्ट दाशेनिक शब्दावली प्रयुकत्र हुई जिससे 
घाणविशेष की सृष्टि प्रक्रिया का भी सकेत मित्रता है। शक्ति उसका परम- 
शिव का--चरमसत्ता का स्वभाव है--जो सकोच प्रसारात्मव है। अपने 
स्वभाव--सकोच प्रसारात्मक स्वभाव में वह स्वतत्र भी ह और स्वभाव ही 
के कारण परतत्र भी--अर्थात्‌ जो स्वभाव मे है वह हांकर रहेगा--अत' सृष्टि 
भी होती ही है ओर प्रलय भी होना ही ह ॥ पर इसकी विकास प्रक्षिया है-- 
बद्वेत भूमि से द्वताद्वत की भूमि और उससे हंत वी भूमि। ऊपर की 
पक्तियों मे 'सदाशिव” और “ईश्वरतत्त्व” का उल्लेख किया गया है जो शिवतत्व 
से अभिव्यकत्त हुए हैं। कुल मिलाकर यह प्रक्रिया नियलती है कि स्वतन्त्र शिव 
अपने स्वभाव से परनत्र प्रतीत होता है । अभिन्‍न तत्व सृष्ट्यर्थ द्विधा विभवत 
होता है--शिव और शक्ति रूप मे । यहा पर शक्ित के सहकार में शिव को 
“बहम्‌' रूप से दोध होता है । वहा इदन्तया शक्ति का तिरोधान रहता है इसी- 
लिए वह महानिगेघस्वरूपा कही जाती ह! इसी तिरोधान से प्रखर सम्भव 
होता है--आत्मप्रसर । इदन्ता का जिस भूमि पर किचिद अन्तत्न्मेष होता 
है--वह सदाशिव और क्रप्रश दहिरुन्मेष होता है--वह ईश्वर भूमि है। इसके 
बाद की शुद्धविद्या दालो भूमि । वहा इदाता और थहन्ता का समकक्ष विकास 
होता है-- प्रबट होती है। यह अद्वेत से द्वैदादत की विक्रसित भूमि है--यहा 
तक आत्मा या अहम्‌ मे इदम्‌ की स्थिति है। तदनन्तर स्वातश्यवश लीता ने 
लिए परमसत्ता अख्याति का आवरण डालती है और दँ तराज्य या ससार का 
जो पच्चीस तत्त्वात्मक हैं--उद्भव होता है। लिग्पुराण म ये सभी बातें इस 
प्रकार सकेतित हैं-- 
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अन्यत्र रमते मूढ सो ज्ञानी दात्र सशय । 
ससारहेतुरज्ञान ससारस्तनुमग्रह ॥ 


आणवमल से शिव पुरुष रूप बौर शक्त प्रक्षति रूप में दंत भाव से व्यक्त 
होते हैं। मायामल से भेद और कार्मेमल से शरीर घारण करना पडता है । इस 
प्रकार भावी ससार के विकास का हेतु जज्ञान माना जाता है। अज्ञान ही 
स्वातत््य ल्लौर बोध के सामरस्य को भग करता है। फ्लत अज्ञानी पररुष जहा 
पहले झात्मरमण करता था वहा अब “अन्यत्र रमन! बआर्थात्‌ अनात्म में 
बहिर्मुंख होकर रमण करने लगता है। ऊपर कहा गया है--'पचबविशत्‌ 
प्दार्थम्य शिवतत्त्व पर विदु --इस भेदभूमि में उसी शिवतत्त्व के अज्ञाववश 
ध्यक्त 25 तत्त्व उससे भिन्‍न प्रतीत होते हैं। अद्वबवादी शैवागमिको की 
तरह लिगपुराणकार का यह दढ विश्वास है क्रि-- 

जाता शिवान्न सन्देह किरणा इव सूर्यंत ॥ 


जिस प्रकार सूयें से उसकी किरणें नियत होती हैं--उसी प्रकार यह सब 
है। यहा तक कि सूर्य का आवरक मेघवत्‌ अज्ञान भी उसी का स्वेच्छा परि« 
गृहीत रूप है) ज्ञान शक्ति, जिया शक्ति तथा माया शक्तिया उसी की किरणें 
हैं-- लहर और भमुद्र की भाति उससे भिन होकर भी वे अभिन्‍न हैं। 
क्ाचारपक्ष 
लिगपुराण मे आगे कहा गया है कि इस अज्ञानात्मक बधन से भुविति का 

उपाय ज्ञान है-+ 

मोक्षहेतुस्तया ज्ञान मुक्त स्वात्मन्यवम्थित । 

अज्ञान सति विप्रेद्धा क्रोधाद्या ना सशय ॥ 

शरीरे सन दें क्‍्लेश सौ5विद्या सत्यजेद बुध ।॥ 

अविद्या विद्यया हित्वा स्थितस्येवन्त योगिन । 

ऋोघादया नाशमायान्ति धर्माधर्मो च वे द्विजा ॥ 

तत्क्षयान्धथ शरीरेण न पुन॒ सम्प्रयुज्यते 

से एवमुक्तन ससाराद दु खत्रथविवर्जित ॥ 

एव ज्ञान विदा नास्ति ध्यान ध्यातु द्विजर्षभा । 

ज्ञान ग्रुरोहि सपर्कात्त दाचा परमाथत ॥ 

ज्ञाताग्िदहते . क्षित्र शुप्केघनमिवानल । 

मद्भक्‍तश्वाध्यमेद्धयान गुस्यम्पक्ज प्रुवम वा 

न चाभिमन्यते योगो न पश्यति समन्‍्तत ॥ 

न घ्लाति न श्रणोस्येव लीन स्वात्मनि य स्ववम्‌ । 

नच स्पर्शविजातानि स वे समरस सस्‍्मृत ॥ 
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मर्थात्‌ ज्ञानात्मक बच्च से निवृत्त होने का माध्यम ज्ञान ही है-मलो 
का निवारण ही है | ज्ञात से अज्ञान को निवृत्ति होने पर अतात्म भे रमण करने 
वाला बात्मा में रमण करने लगता है। अज्ञानावस्था के क्रोघादि विकार तब 
नष्द हो जाते हैं ॥ जित्त अविद्या से प्रसुत शरीर सम्पर्क के कारण क्लेश भागना 
पडता है--वह सब निवृत्त हो जाता है। दुखत्रय का शमन हो जाता है। 
ज्ञान के बिना ममाधि नही होती है और वह ज्ञान गुरु की शरण मे जाते से 
दीक्षावश सम्पन्न हीता ह। गुरुदीक्षा परमेश्वर अनुग्रह् स सम्भव है। शान 
भविनिवश ही सुन्दर हाता है और तदर्थ ध्यान या समाधि रहस्य ज्ञाता गुरु के 
सम्पर्क से ही सम्भव है। अज्ञान का बावरण निदिध्यासन से ही भग होता है । 
तब अनावरण साधक आत्मस्थ हो जाता है--फिर विषयों से निवृत्त ही जाता 
है--स वे समरस स्पृत --तव वाध और स्वातत्य का जसामरस्थ भग हो 
जाता है--समरसता प्रतिष्ठित हो जाती है। यही सामरस्य अद्वयवादी शैवागम 
का चरम साध्य है । 


इस प्रकार पुराण विश्वज्ञान के काश हैं। उनमें सबका प्रकृति के अनुरूप 
सब कुछ का रासायनिक मिश्रण प्राप्त होता है। पुराणों के पुनशज्जीवन से 
राष्ट्र की भावात्मक एकता दृढ़ होगी--इसमे कोई सशय नहीं है । 


॥7 
पुराणों में भारतवर्ष का नामकरण 


डा० मोहन चन्द 


हमारे देश भारतवर्ष के नामक्तरण का एतिहासिक आधार क्या है ? 
किस भरत के नाम पर इसे भारन कहा जाने लगा ” ऋषभदंव पुत्र भरत ? 
दुष्यन्त पुत्र भरत ? या फ़िर किमी अय भरत के कारण इसकी भारतवत्ता 
चरितार्थ हुई ? इन सभी प्रर्तों को तेकर जब हम वैविध्यवूण पौराणिक अनु 
श्रुतिया की ओर दृष्टिपात करत है तो अनेक्त मान्यताएँ सामन आती हैं। 
माकण्डेय पुराण म॑ यह उल्नेख आया है क्षि तामिराय तथा मेल्देवी के पुत्र 
ऋषभदेव ने अपन पुत्र भरत का हिमालय का दक्षिणत्र्ती राज्य सौंथा था 
कालान्तर में इहही भरत के नाम पर भारतवप नाम प्रसिद्ध हुआ-- 


“हिमाह्न दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददो। 
तस्मात्तु मारत वर्ष तस्य माम्ता महात्मन ॥/!7 


वायु पुराणर, अग्निपुराण कूम पुराण, ब्रह्माण्द-पुराण*, बराह पुराण", 
लिग पुराणों, श्रीमद्भागवत पुराण, नृप्तिहपुराणर, आदि में भी क्रिज्चित 
शब्दान्तर सहिन परही तश्य स्वीकार किया गया है कि ऋषभदेव के पुत भरत 


मार्केण्डेय पुराण, 50 40 4 
वायु पुराण, 33 50-52 
अग्निपुराण, 0 0-2 

कूर्म पुराण, 4 37 38 
ब्रह्माण्ड पुराण, | 2 4 6-62 
वराह पुराण, अध्याय 74 

लिग पूराण, 47 9-24 
आओमद्भागवत्त पुराण, 5 7,2-3 
नूमिह पुराण, 30 6-7 
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के नाम पर ही भारतवर्ष का नामकरण हुआ। उधर जिनसेन इत आदिपुराण 
रविषेन कृत प्मपुराणर, पुरुदेव चम्पू*, वसुदेव हिण्डीः आदि जैन वाडमय 
में भी यही उद्घोषित हुआ है कि आदि तीयकर ऋषमदेव के पुत्र भरत 
चक्रवर्ती के नाम पर ही हिमालय पर्वेत से लेकर समुद्र पर्यन्त का क्षेत्र भारत 
वर्ष कहलाता है-- 


“सस्ताम्ना भारत वर्षमितिहासोज्जनास्पदम्‌ । 
हिमादिरासमुद्राच्च क्षेत्र चक्रभृतामिदम्‌ ॥£ 


दूसरी ओर भारतीय काल गणना के विशेषज्ञ प० चन्द्रकान्त वाली ने 
अपने लेख “किस भरत के नाम पर भारत' नामक लेख में ऋषभदेव पुत्र भरत 
के नग्म से भारतवप का नामकरण स्वीकार करने वाली उपर्युक्त वैदिक 
तथा जैन पौराणिक अनुश्रुतियों का खण्डन करने हुए यह मत स्थापित क्या 
है कि दोप्यन्ति भरत के नाम से ही इस देश की भारत सन्ना प्रसिद्ध हुई है? । 
उनके मुरय तर्क है-- 


() दुष्पत-पुत्र भरत 5866-5788 ईसवी पूर्व में हुए थे जबकि 
रपभदेव के पुत जड भरत का समय 406 ई० पूर्व के लगभग 
रहा था | इसलिए पूरववर्ती दौष्यन्ति भरत के दाम पर ही भारतवर्ष 
नाम प्रचलित होना तके सगत है । 


(2) ऋषभदेव के पुन भरत को हिमालय का दक्षिणी भाग हीं प्राप्त हुआ 
था । इसलिये सभी पौराणिक अनुश्वतिया 'हिमाह्न दक्षिण वर्षम्‌' का 
बहुधा उल्तेख करती हैं) यानी ऋपभ पुत्र भरत समग्र भारतवर्ष के 
एक प्रान्‍्त विशेष के ही राजा मिद्ध होते हैं क्योंकि पौराणिक भूगाख 
के अनुसार “वर्ष! प्रदेश (स्टेट) का ही वाचक ह॑ जयकि दुष्यन्त पुत्र 





आदि पुराण, 5 59,7 76,37 203 

पद्मपुराण, 20,24,4 59 

पुम्देव चम्पू, 6 62 

बसुदेव हिण्टी, खण्ड [, पृ० 86 

आदिपुराण 25 59 

प० चद्धकान्त वाली, हिन्दुस्तान दैनिव (रविवासरीय), 22 जनवरी, 
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भरत का समग्र जम्दू ढीपीय भूभाग पर, आधिपत्य था जिसे "भारती 
की सन्ञा मिली हुई थी 7 


चन्द्रकान्त वाली ने भारतवप सम्बन्धी पौराणिक अनुश्र्‌ तियो की जैसी 
ऐतिहासिक व्याल्या की है वह्‌ कई दृष्टियो से नवीवा को लिए हुए है तथा 
विद्वानों को इस और प्रेरिव करती है कि समग्र वैदिक तथा लौक्क साहित्य 
के परिप्रेक्ष्य मे भरत वशी भारतों की ऐतिहासिक स्थिति की जाच पड़ताल 
की जाए परन्तु पौराणिक शूग्रोल के सम्बाथ भ उन्होने 'भारतवप' तथा 
'भारती' के सम्बन्ध में जो परायवय प्रदर्गित क्या है वह युक्ति सगत नहीं। 
क्योंकि भारतवप शब्द का प्रयाग पुराणा म केवल एक प्रान्त विशेष के लिए 
हो प्रयुक्त नही हुआ है अपितु समग्र भारत के लिए प्रयुक्त हुआ है।* इसी 
प्रकार विष्णु पुराण भे “भारती” शब्द का प्रयोग भारत वप में रहने वाली 
प्रताओ के लिए आया है न कि जम्तूं द्वीपीय भूभागीय स्थिति के लिए 5 
ब्रह्माण्ट पुराण के अनुसार भाश्त में रहने वाली जिस “भारती” नामक सतति 
की चर्चा आई है उसमे पूर्वी सीमा मे वसे क्रादंगण, पर्चिम में यबन तथा 
मध्यभाग मे रहने बाते ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य और शूद्र सभी समाविप्ट थे ।£ 
इसी सदम म यदि वामन पूराण के भारत वणन को भी सम्मिलित कर ले तो 





2 “दर्प 'विद्युद्ध पौराणिक दब्द है॥ पौराणिक मायता के सनुस्तार वर्ष का 
अर्घ है--प्रदेश (स्टंट) हिमालय के दक्षिणवर्ती प्रदेश वा नाम भारतवप 
चरिताथ हुआ । रही वात झकुतला पुत्र भरत वी वह ऋषभदेव पुत्र 
भरत से निलात पूववर्ती है। उसके नाम स समग्र जम्बूद्वीपीय भूभाग 
का नाम भारती विश्वुत हुआ, भारतवप नही ।” 

>+हिंडुत्वाद 22 जनवरी, 989 

2. तस्याद्य भारत वर्ष तच्वापि नवधा स्मृतम्‌ । 

सव-योजन-साहल दक्षिगोत्तर मानत $ 

स्कन्दपुराण, प्रमास खण्ड, श्रथम, ] 7, 
भारतस्थास्प वर्षस्य नदभेदा प्रकोतिता + 
समुद्राल्तरिता ज्ञेयास्ते त्वग्रम्या परस्परम्‌॥ ब्रह्माण्ड पुराण, 48 2 

3. उत्तर यत्समृद्रस्य हिमादेच्चेव दक्षिणय्‌ । 
वर्षतद्‌ भारत नाम दानठी य5 नतति ॥ दिणु पुराण, 2 3 ! 

4. पूर्वे किराता ह्यस्यान्त परिचिमे यबना स्मृटा ॥ 
बाह्यणा क्षत्िया बैश्या मध्य झूद्ाइच भआाग्रश ॥ ब्रह्माष्व्पुराप, 48 ]6-7 
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दक्षिण में आन्न्न और उत्तर में वसे तुस्प्को की जवस्थिति से भी हम परिचित 
होते है ! पुराणों का यह भारत वर्णन विद्वानों के अनुसार गुप्ववानीन 
राजनैतिक भारत से मिलता जुलता है? कितु जब हम नवद्वीपीय भूगोल 
शास्त्र के परिप्रेक्ष्य मे एक प्राचीन भारत के मानचित्र की खोज करने के लिए 
प्रेरित होते हैं तो कुल मिलाकर पाच प्रकार के भारत भूगोंलो की अवस्थितिया 
उमर कर सामने बाती हैं । 


() जम्बूद्वीपीय भारतवर्ष जिसमे भारत प्रथम था बौर इसके साथ 
इलावृत्त, मद्राइव, क्पिरुष, हरिवर्ष केतुमाल, रम्यक, उत्तर कुर और हिरण्म 
नामक नी द्वीप विद्यमान थे ४ आधुनिक दृष्टि से जम्वूद्ीपीय इस मानचित्र 
भें एशिया महाद्वीप का अधिकाश भाग सम्मिलित हो जाता है।4 (2) पुराणों 
में एक नवद्वीपीय भारतवर्ष की अदस्थिति भी निदिप्ट है जहा नो ट्वीप 
इसके ना भागों के रूप में परिगणित हैं--दद्व द्वीप, क्शेरू, ताम्रवर्ण, ग्मस्ति- 
मान, नागद्वीप, सौम्य, भघव, वार्ण तथा दुमारिका द्वीप ।९ (3) नवद्वीपीय 





! पूर्वे किराता यस्यान्ते पश्चिम यवना स्मृता। 

बान्ध्रा दक्षिणता वीर तुम्प्काश्चापि चोन्रे ॥ वामन पुराण, 

विजयन्द्र कुमार माथुर, ऐतिहासिक स्थानावली, दिल्‍ली, 969,प० 665 
3 जम्बूद्वीप समस्तानामेतेया मध्य सस्यित ॥ 

भारत प्रथम वर्ष त्तत किपुस्प स्मृतम्‌ । 

हरिवर्ष तथंवान्यन्मेरोदेक्षिणतों द्विज ॥ 

रम्यक चोत्तर वर्ष तस्येवानुहिरप्मयम्‌ । 

उत्तरा कुरवश्चेव यथा वे भारत तथा ॥ विप्णुपुराण 2 2 7,3-4 
4. माथुर, ऐतिहासिक स्थानावली पृ० 35] 

भारतस्थास्य वर्षस्थ नवभेदा प्रकीतिता । 

समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगम्या परस्परम्‌ ॥ 

इद्रद्वीप क्ग्रेहदच ताम्रदर्पों पभनस्तिमानू | 

नागद्वीपस्तथा सोम्यो गापर्देस्त्वथ धारण ॥ 

अयतु नवमस्तेषा द्वीप सायरसवृत ॥ 

योजनाना सहस्नातु द्वीपो्य दक्षिणोन्तरम्‌ ॥ ब्रद्माण्डपुराण, 48 22-47, 


अयन्तु नवमस्तेषा द्वीर सागरखबृत 
शुझ्ाराख्यपरिल्याठों द्वीपोश्य दक्षिणोचर ॥ वामन पुराण, 
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भारत के अन्तर्गत जो 'कुमाारिका द्वीप! नामक नौजा भाग है कुछ पुराणों ने 
उसे ही भारत द्वीप के रूप में निद्धिष्ट कया है।ा (4) हिमालय से समुद्र 
पर्येत फैठा हुआ मारतवध जिसे क्ाघुनिक काल में ध्ुप्तक्ालीन राजनैतिक 
भारत के रूप मे जक्ति क्या जाता है ॥2 (5) हिमालय का दक्षियवर्ती 
भारत जिसके साथ ऋपषभदेव पुत्र भरत की पौराणिक अनुश्न॒त्रिया प्रचलित 
हैं ।$ इन पाच प्रकार के पौराणिक भारतवर्षों में कौन से भारत के साय 
भरत के नामकरण का ओऔचित्य सिद्ध क्या जाए ? वेंदिक पुराणों के अनुसार 
हिमालय का दक्षिणवर्ती प्रदयय नारत था किन्तु जैन भृंगोल के अनुसार भारत 
वर्णन कुछ और ही है । 


जैन श्रूगाल के जनुमार जम्बू द्वीप के दक्षिण मे जिस नरत क्षेत्र 
की स्थिति मात्री गई है उसके उत्तर म हिसवानू पत्रत तथा तीनों त्थाओ में 
लवण सागर ह€। छ्सके मध्य में यूर्वापर लम्बायमाव विजेयाणछ पवत है जों 
समग्र भारत क्षय को उत्तर तथा दक्षिण भागो मे विभाजित करता है, इस 
क्षेत्र मे कुल छह खण्ड माने गय हैं तीन उत्तर नाग में औौर तीन दक्षिण भाग 
में । दक्षिण का मम्यवर्तों छण्ट आय खण्ड है तथा दोष पाच खण्डो को स्लेच्छ 
खण्ट की सन्ना दी गई है « आय खण्ट ओे मध्य में 2 याजन तम्बी सौर 
9 योजन चौडी त्रिनीता या अयाध्या नाम का नगरी है जिसे भरत चकवर्ती 


] इदानी भारत नवमभेद श्ापत तथथा। 
इद्ध क्सेर ताम्रवर्णों ्रभस्ति लागठ्ीप । 
तथा सोम्यो गन्पर्वा वाहाया बारत चेति ॥ वराहपुराणय, 85 2-5 
2 उन्तर बत्समुद्रभ्य हिमादेब्चेंद दक्षिणम्‌ । 
वर्ष तद्‌ भारत नाम भारती यत सतेति ॥ विए्ण पूरा, 2 3 ] त्या 
उत्तर यत्ममुद्रस्य हिसवदझिप चर यद्‌ + 
वर्ष तदु भारत नाम यप्रेय भारती प्रजा ॥ बवह्माण्डपुराण, 48 2 
3 (३) हिमाह्न दक्षिण उर्ष तस्य नाम्वा विट्॒दुघा । ब्रह्माण्डपुराय, ]4 6[ 
(छ) हिाद्ल दिए वर्ष भरताय प्रिता ददौ | साकपष्डेय पुराण, 50 4 
(ग) हिमाह्ु तु यदुद्प नानेनासीन्महात्मन । दुर्मपुराण, 4] 37 
(घ) हिमाह्न दक्षिण उर्प नरताय न्यवेदयत । वाद पुराण, 33 
(इ) नाभिमेंन्देब्या पुत्रमजनयद ऋषमतामान तस्य भरता 
बुत्रश्च त्तावइग्रज । तस्य भरतम्य प्रिता ऋषभो हेमादे दक्षिण- 
बर्ष मदद्‌ । वराहपुराण, ब० 74 
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की राजधानी माना गया है 7 राजवातिक्कार ने भरत क्षेत्र दा नामकरण 
होने के दो कारण वताए हैं पहला यह है कि भरत चक्रवर्ती न झासव विभाग 
करते हुए सर्वप्रथम यहा राज्य क्या था इसलिए इसे भरत सच्ना भिल्ली दूसरा 
बैकल्पिक कारण यह भी माना गया है कि जैसे ससार अनादि है उसी प्रकार 
इस क्षेत्र की भरत सज्ञा भी अनादि काल से चलती झाई है-- 


“सेनादो भुक्तत्वाद तद्योगाद्‌ मरत इत्यास्पायते वर्य ॥ अथवा जगतो- 
इ्नादित्वादहेतुका अनादि सम्बन्धपारिणामिकी मरत सज्ञा ॥5 


भारतवर्ष विषयक उपर्युक्त जेंन भूमोल झास्तीय मान्यता का यदि 
वेदिक पुराणों के भारत सम्बन्धी विवरणो से तुलना की जाए तो यह स्पप्ट हो 
जाता है दि सभी पुराणकार अपने युग मे एक भूने बिसरे भारत का खोजने 
की चेप्टा कर रह हैं। उन्हान जहा एक जार लोक प्रचलित पौराणिक 
अनुश्रुति के अनुरूप ऋषभदेव पुत्र भरत के नाम से भारतवरप की प्रासगिक्ता 
को उद्घृत क्या, वहां दूसरी आर वे उस इतिहात बोध से भी अनुप्राग्ित थे 
जिसकी सहायता से व उस आदिम सम्यता तक पहुंच सक जब पहली बार 
भारत भूमि मे पहला राजा या व्यवस्थापक हुआ होगा और उसी के नाम से 
इस दक्ष का नामकरण भी हुआ होग।। चाह वृदिक परम्परा हां या ज॑न 
परम्परा उनमे भल हो दुप्यन्ति भरत स या ऋषभदेव पुत्र भरत से द्वापर 
युग में अथवा अवसपिणी वाल मे भारतवर्ष का नामकरण होने की पौराणिक 
मान्यता को स्वीकार कर लिया गया हो परन्तु एक वास्तविक इतिहासकार 
के रूप मे पुयाण लेखकों ने मनु से भी भारतवप का भामकरण माता है। 
वेदिक परम्परा के अनुसार मनु सर्वप्रयम राजा थे । उघर जैन परम्परा मे भी 
झुलकर व्यवस्था के रूप मे चौदह मनुओं को मानव सम्पता का आदि पुरुष 





] तुल० निलोगपण्णति, 4 07,268-269, जम्बूदीप पष्णत्ति सग्रहो, 2 32, 
हरिवंश पुराण 520, सर्वायंसिद्धि, 3623 6, राजवात्तिक, 
3,0 3 7/2-73,3 0 4 7/7, व्या दरष्टव्य जेनेद्ग सिद्धात 
कोश, भाग 3, पृ० 28 एवं पृ० 463 पर निद्विप्ट भरत क्षेत्र बा 
पौराणिक मानचित्र । 


2 राजवातिक, ]02[7 6 
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होने का थे य प्राप्त है ।! श्रीमद्भागवत पुराणरं, नृसिह्पुराण* ज्ादि अमेक 
पुराणों में भारतवर्ष के मौगोलिक वर्णना का इतिहास मनु की वशावजी से 
प्रारम्भ होता है मौर यहा तक कि ऋषभदेव पुत्र भरत को मनू का ही वशज 
माना गया है ।4 पुराणो मे जहा एक बोर तरह-तरह के भारतवर्षों का वर्णन 
विद्यमान हो वहा यदि एक मे अधिक भरतो का उल्लेख भी मिल जाए तो 
आस्चर्य नही । परन्तु इन वैविध्यपूर्ण पौराणिक जनुश्लुतियों मे से किसी एक 
अनुश्नूति के आधार पर भारतवर्ष के नामकरण की ऐतिहासिक समस्या को 
हल नहीं क्या जा सकता है। इतिहासकार को पुरातत वाल से चली आ 
रही पौराणिकता का वैदिक साहित्य तथा उसके अनुवर्ती साहित्य में उपलब्ध 
होने बाली ऐंतिहासिक्ता के मध्य भी सामझ्जस्य वैठाना होगा । शायद पुराण 
लेखको के समय मे नी यह इतिहास चेतना विद्यमान रही थी। यही कारण 
है कि ब्रह्माण्ड पुराण> तथा मत्स्य पुराण" में भारतवर्ष के आधिप्क्ता एक 
तीसरे भरत का नाम भी प्रस्तावित हुआ है ओर वह सूधपुत्र मनु है-- 





| जैन परम्परा मे कुलों का घारण करने के कारण प्रतिश्रुति, सन्‍्मति, 
क्षेमकर, क्षेमघर, सीमकर, सीमघर, विमल वाहन, चक्लुष्मान्‌, यशस्वी, 
अभिचद्ध, चद्घाभ, मस्देव, प्रसेनज्ञित, नाभिराय नामद चौदह कुलकर 
मनु के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठुलनीय तिलोयपण्णत्ति, 7 504-509।॥ एक 
दूरी परम्परा के अवुसप्र तीर्थंकर ऋषभदेव तथा चक्रदर्ती भरत को 
भी मनु सज्ञा देने के कारण मनुओ की सख्या सोलह भी मान ली गई है 
तुल०, तस्मान्नाभिराजश्चतुदश ॥ दृषभो भरतेशइच तोर्थचक्रभूतों मत 
महापुराण, ड34 
2. श्रीमदुभागवत पुराण, 5 6,9 
नृसिह पुराण, 30 -6 
प्रिग्डत्ोत्तानपादी सुतौ स्व्यस्युवस्थ यो । 
प्रियद्रतों ददों तेपा सप्तादा मुनिसत्तम | ** 
ऋषमभाद्‌ भरतो जज्ने ज्येप्ठ पुतशत्तस्थ स |- विष्णुपुराण,--2 3-28 
5 भरणाच्च प्रजाना वे मनुमरत उच्चते ॥ 
निरक्त वचनाच्चैद वर्ष तद्‌ भारत स्मृतम्‌ ॥ ब्रह्माण्डपुराण, 2 १6 6 
6 भरणात्यजताच्चव मनुर्मरत्त उच्चते ॥ 
निरुक्तवचनेइचेव वर्ष, तद भारत स्मृतम्‌ ॥ मत्म्य०, []4 5 
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“मरणाच्च प्रजाना थे मनुर्भरत उच्यते) 
मिरक्तवचनान्चब वर्ष तद भारत स्मृतभ्‌ ॥” (ब्रह्माण्ड पुराण) 
ऋग्वेद के मन्त्र “आनो यज्ञ भारती०”! की व्याख्या करते हुए 
निरक्तकार यास्क का कथन है कि भरत सूर्य को कहते है-- 


भरत आदित्य तस्थ मां भारती वस्तुत 
निरक्त बचनो के आधार पर ब्रह्माण्ड पुराणकार ने मनु को भरत मानने की 
इतिहास-दृष्टि का जो आश्रय लिया है उससे न केवल भारतवर्ष के नाभकरण 
की गुत्थी ही सुलभती दिखाई देती है बल्कि वैदिक काल से लेकर महाभारत 
काल तक हुए सभी भारत वशी राजाओं भौर इस देश से जुड़े 'भारत जन 
का वास्तविक इतिहास भी विशद होने लगता है। भनु भारतीय सस्कृति के 
शिखर पुस्ष तो हैं ही जैन परम्परा मे भी उन्हे अग्रणी स्थान प्राप्त है। मनु 
के माम से ही मानवता की भी सज्ञा मिली है। ऋग्वेद मे उठ्टे 'विवस्वान्‌! 
अर्थात्‌ सूर्य पुत्र कहा गया है ।* उनकी अपर सज्ञा 'सार्वाण है जो लुडविग के 
अनुसार तुवेसुओ के राजा भी थे।। ऋग्वेद के तीसरे तथा सातवें मण्डल जो 
क्रमश विश्वामित्र और वसिष्ठ ऋषियों के हैं भरत, भारत और भारती का 
प्राय उल्लेख करते हैं।* मेकडोनल तथा कीथ के अनुसार सुदास और 





का नो यज्ञ भारती तूयमोत्विका मनुप्यवदिह चेतयन्ती ! 
तिख्रों देवी बेहिरेद स्योन सरस्वती स्वपस सदन्तु ॥ ऋग्वेद 0,0 8 

2. निशक्त, 82 ]3 

3. यथा मनौ विवस्वति सोम श्क्तापिब सुतम्‌ | ऋग्वेद, 852] * 

4« यथा मनौ सावरणो सोममिन्द्रापिद सुतम्‌ | वही, 8 5 | 

5 यदडुत्वा भरता” सत्तेयुगेव्यन्‌ ग्राम इपित इन्द्रजुत । ऋग्वेद, 3 33 ,] 
अतारिबुर्भ रता गव्यव समभक्त विश्र सुमति नदीनाम्‌ | वही, 3 33 !2, 
विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रहमेद भारत जनम्‌ | वही, 3 53 2 
इम इद्र भरतस्थ पुत्रा अपवित्व चिकितुन प्रपित्वम्‌ । वही, 3 53 24 
दण्डा इवेद्‌ गो अजनास आसन परिच्छिभा भरता अर्मकास ॥ 
बैसिष्ठस्य स्तुबत इन्द्रो अम्नो दुरु तृत्सुम्यो अद्ृणोदु लोकम्‌ ॥ 

वही, 7 33 6 

आशभारती भारतीभि सजोधा दृष्टा देवेमनुष्येभिरग्ति । वही, 34 8 

€ वैदिक इडेक्स, [मंकडोनल तपा कीय), भाग 2, पृ० 08 तथा घुलनीय 
ऋग्वेद 3 53 72,7 33 5-6, और 6 6 47 
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तृत्सुओ के लिए भरत इब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि छठे मण्डल में भारद्वाज 
ऋषि के सूक्त दिवादास से सम्बद्ध है। अग्नि जिसे पुरोहित भी कहा गया 
है उसे 'भारताओग्ने! या “अग्तिर्भारत' की प्राय सन्ञा दी गई है ।! इससे 
घोषित होता है कि विश्वामित्र और वसिष्ठ ऋग्वेद कालीन सूर्येवशी क्षत्रिय 
भरत राजाओ के पुरोहित रहे थे | वसिष्ठ ऋषि द्वारा भरत वश्ी सुदास राजा 
को युद्ध में सहायता देने का उल्लेख भी आया है 7! इसी प्रकार शनद्रु और 
विपाशा नदियों के संगम पर भरत राजाओं को बाढ के कारण मार्ग नही 
मिला तो विश्वामित्र ने इन नदियों की स्तुति की और भरतो को नदी पार 
करने मे सहायता पहुँचाई ।* ऋग्वेद मे यह निद्धिप्ट है कि विश्वामित्र के 
स्तोत्र से भारत जनो की रक्षा होती है-- 


विश्वामित्र रक्षति ब्रहमेद मारत जनम” ३ 


वसिप्ठ, विश्वासित के अतिरिक्त भारद्वाज ऋषि का भी ऋग्वेद के 
भारत जनो से घनिष्ठ सम्बंध रहा था। उसका भी मुस्य कारण यही था 
कि भरत सूर्यवशी राजा थे।* ऋग्वेद के छठे मण्डल में आए भारद्वाज 
ऋषि के सूक्तो मे भरत राजाओ की, भारत जनों की ओर दिवोदास की विद्येप 
चर्चा आई है ।९ त्रग्वेद कालीन भरतो को महाभारतकालीन भारतों से पृथक्‌ 
बताते हुए सी वी वैद्य का कहना है कि “ऋग्वेद मे जिन भरतों का उल्लेख 
है वे भरत महाभारत के भरत नहीं हैं। वे तो हिंदुस्तान में आए हुए पहले 
आय हैं। दे तो सूय्यव्ञी ये उठी के कारण हिन्दुस्तान भारतवर्ष क्हलाया 





3. श्रेष्ठ यविष्ठ भारतास्ने, ऋवद 2 7 | 
त्व नो असि भारताग्ने, वही 27 5 
तस्मा अग्नतिर्भारत , वही 4 25 4 
अग्तिर॒गामि भारतों वृत्रहा पुर्चेतन दिवोदामस्य सत्पत्ति ॥ 
वही, 66 9 
बही 7 33 [-6 
चह्ी 3 33 १-६१ 
वही 3 53 2 
सी वी वंद्य, महाभारत मीमासा, पृ० ।42 
त्वमिमा बार्या पुर दिवोदासाय सुजते। 
भरद्वाजाय दाशुपे । ऋग्वेद, 6 6 5 
उदाने भारत च्युमजम्रोथ दविद्युतत्‌ | वही, 66 7> तथा 6 6 4[ 
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और जितता देश उस समय ज्ञात या वे लोग बस गए । हिन्दुस्तानी लोगो को 
सामान्य रूप से 'भारत जन को सच्ना प्राप्त हुई । ब्राह्मण ग्रन्यो मे भरत झब्द 
का अर्थ साघारणत क्षत्रिय वीर या ऋत्विज ब्राह्मण होता था ।? 


ऋग्वेद मे वरणित 'दाद्यराज्ञ' युद्ध सी वी वैद्य के अनुसार भरतवथो 
नामक सूर्यवज्ञी राजाबों और चन्द्रन्‍शी राजाओं के मध्य लडी गयी एक 
महत्त्वपूर्ण घटनायी ।? इस युद्ध मे एक ओर भरत यानी सूर्यवशी राजा 
सुदास, जित्सु तथा पुरोहित वस्तिष्ठ थे तो दूसरी ओर चन्द्रवशी पाच बाय 
राजा--यदु, तुवशु, दुह्म., जनु और पुरु तथा उनके मित्र पांच बताये राजा 
सम्मिलित थे । इस युद्ध मे वसिप्ठ की सहायता से सुयवज्ञी भरत राजाओ की 
विजय हुई जोर चन्द्रवशी राजाओ को महान्‌ पराजय का मुख देवना पढ़ा 
था । ऋग्वेद मे यद्यपि सूर्यवश तथा चन्द्रवश का स्पप्ट उल्लेख नहीं मिलता 
परन्तु चन्द्रवश के मूल उत्पादकों का वणन अध्या है। पुरुरवा, आयु, नहुप, 
ओर ययाति ऋग्वेदकालीन चन्द्रवश्ञी नाम हैं तथा ययातरि के पा पुत्रो का 
नाम सहित उल्लेख भी ऋग्वेद मे आया है ॥5 


महाभारत में भारत कुल और उसकी भारती कीति को महिमामण्डित 
करने वी ललक जहा विद्यमान है वहा उसमे 'पूर्व” तथा “अपरे! झद्दो के द्वारा 
क्रमश ऋग्वेद कालीन भारतों और महाभारत कालीन भारतो के पाथक्य का 
इतिहास बोध भी गुम्फित किया गया है-- 
भारताद्‌ भारती कीति येनेद नारतम्‌ कुलम्‌ । 
अपरे च॒ पूर्व व॑ मारता इति विश्वुता ॥7 


सी वी वैद्य ने भारतो के इस पार्यक्य को समभाते हुए कहा है कि 
ऋग्वेद का दाशरान्न युद्ध भरतो और पुर मुस्यो के वोीच था ।$ कुरुपाज्चाल एक 
ही पुर के वशज थे। जो महाभारत युद्ध के वाद कुरन्पाण्डव के रूपमे 
प्रसिद्ध हो गए। पर देखने की बात यह है कि ऋग्वेद पुर का उल्वेख 
करता है पर बुर का नही | वस्तुत वेदिर-काल के वाद उत्तरवर्ती साहित्य में 





सी वी वध, महाभारत मीमासा, पृ० 42 
बही, पृ० 43-44 

बह्दी पृ० 43 

महामारत आदिपवे, 74 34 

सी वी वैद्य, महाभारत मीमासा, ए० ]44 
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“कुछ पाल्चाल' गण चन्द्रवशी चेतना से अनुप्राणित रहा । महाभारत के अनुसार 
इस वच्न का मूल पुरुष पुरुरवा कहलाया। पुरुरवा की माता का नाम इला 
था। सम्भवत पुरवश का मूल स्थान जम्वृद्वीपीय भूगोल मे इलावर्प रहा होगा 
और बुम्जन उत्तर कु नामक हिमालय क्षेत्र से आए होगे । महाभारत में भी 
यह उल्देख आया है कि पाण्डु अस्वस्थ होने पर विश्वाम करने के लिए अपने 
यूवेजो की मूल भूमि में ही चला गया था । किन्तु ब्राह्मण ग्रन्थों के साक्ष्य यह 
भी बताते हैं कि 'कुछ पाचाल” उन दिनो एक सम्मिलित जाति रही थी तथा 
छाहें “भरत राजा! के रूप मे निदिष्द किया जाता था |! पूर्वेक्ालीन वैदिक 
सहिताओ के भरतो से पृथक्‌ करने के लिए ही ब्राह्मण ग्रथो में दुप्यात पुत्र 
भरत को “दौपन्ति भरत! की सन्ञा दी गई हा ।£ क्तु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण 
तथ्य तो यह है कि वैदिक भरतो तथा महाभारतकालीन भरतों के मध्य एक 
भ्राह्मण ग्रथा के भरतों की कडी भी है जिसमे घृतराष्ट्र, अर्जुन, जनमेजय, 
परीक्षित, दतानौक, सत्राजित, अम्वा, अम्विका, अम्बालिका, सुभद्रा आदि 
धानो का चरित्र लगभग महाभारत के पात्रो से मिलता है जितके आधार पर 
मैक्डॉनल, कीय, लास्सेन, ओल्डनवर्ग आदि पाइचात्य विद्वानों ने यह धारणा भी 
स्थापित की है क्ि ब्राह्मण ग्रन्यो के समय से बहुत पहले महाभारत का युद्ध 
हो चुका होगा।* किन्तु यदि भारत विषयक इन ऐतिहासिक तथ्यों के बाधार 
पर भारतवर्ष और उसके भारतो का क्रमबद्ध इतिहास लेखन की ओर प्रेरित 
हुआ जाए तो सभवत कुछ और ही नए रहस्य सामने आए जिनके आलोक में 
ही यह गुत्यी पूर्णत सुलझ सके कि भारतवर्ष का नामकरण कब और क्सि 
भरत के नाम पर हुआ था । 


_] कुरव पाञ्चाला भरता » तैत्तिरीय सहिता, । 8 0 2, 
'एंप वो भरता राजा, तैत्तिरीय द्वाह्मण, ,7 4 2, तथा द्ृष्टव्य 
वैदिक इडेकस भाग 2 (मैकटॉनल तथा कीय), १० 07 

2 बेवर, भारतीय साहित्य (अनु० उमेशचद्ग पाण्डेय) इलाहाबाद, 968, 
]20-24 तथा ठु० शतपथ ब्राह्मण, 3 54 

3 वही, पृ० 20-24 तथा तु० पद्मविश् ब्राह्मण, 733,5 5-24 
ऐतरेय ब्राह्मण 544,4 5 4,] 2] 
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वासुकिप्राण में सर्वधर्म-समभाच 
डा० अनन्तराम शान्त्री 


सप्तम से एकादश शती का अन्दराल हमारे पोराणिक साहित्य में संघर्ष 
वा युग था, जिसमें विभिन्‍न घर्म, जाति, सम्प्रदाय एव मतनठान्तर प्रचलित थे, 
कुछ अहिंसा पर आधारित थे तो बुछ हिंसा पर। देश हिमालय, मलयांचल, 
दिन्ध्याचल, वलाश एवं मुमेरू आदि पर्वेतो से विभक्त था। मिन्‍न-मिन्‍्न- 
सस्द्ृतिया फलफूल रही थीं ॥ कलिय, नैमिपारष्य, श्रोशैल एवं भध्यशेल 
प्रमुख थे । प्रभास-पुप्कर-काशी-केदार-गया-प्रयाग-कुरक्षेत्र दथा चित्रवृट आदि 
की भान्‍्यता थी। विद्याघर-गन्घर्वे-सिद्धना ग और यारूडी सस्दृतियों का प्रभाव 
सर्वाधिक था। विभिन्‍न पर्म-सम्प्रदाय एवं महमतान्वर प्रचलित थे। सब 
अपने भह॒त्त्त का बद्घान करते हुए जनता जनादेन को प्रभावित करने में थुटे 
हुए थे । भोतिकवाद वा बोल बाला था । जनता, शैव, वेप्णव तथा झाक्त घर्मे 
में बटी हुई थी, दोद्घर्म का भो बन्ठुदय हो चुका या, सब का आपस में 
सोमनम्य नहीं था, जिससे राष्ट्रीय एकता खतरे मे थी। 

राजतर्राज्जिपी (--74-85) के साक््य से बास्मोर मे कुषाणों मे 
नाग-यूजा पर प्रतिवन्‍्ध संग्राया हुआ था। दुष्क-डुप्ट और कनिष्यों ने 
काश्मीर के नीतर नाग पूजा बन्द को हुई थी, डिसक्षा ग्रोवर्धन दृतीय ने 
पुनरद्धार क्या था, इसमे कास्मीर प्रदेश के भीतर दुषापो क समय में साय 
पैजा उम्प्रदाय से वीद्धो की झवत्रुता का पठा चलता है ? इस झन्रुठा का नन्‍्ठ 
बासुकिपुराण के समय मँत्री रूप में हुआ, इसी से दासुविधुराण मे दोढ़ों के 
प्रति एवं नायो के प्रति सामायत झुम्भान बुद्धि दिखाई देतो है। 


प्राचीन भारत के बार्येतर नागपूजज थे । नाग पूछा हमारे देश दे समो 
कागों में प्रचलित ही नहीं, त्रिय भी थी | यह निर्दिदाद है दि नाउप्ूजज भारत 
के विभिन्‍न भागों में रहा करते थे, जिससे नायपुर, डयरपुर और नाग्खप्ट 
क्षादि बहुत से नगरों के नाम मी नाएं के ही नामसे सविस्यात हैं। 
छ्लीलर वे क्यनानुस्ार द्वाविदों वा धर्म द्राह्मपयायत एक रोचतर घर्मं था। 
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श्री वालफोर के मतानुसार वृहत्तर भारत में नाग बुजा होती थी, जो सवार 
प्रतिमा के रूप मे थी। भूति सप मे नागनवक की पूजा हुई, जो “नवनाग” से 
प्रसिद्ध हुए । ग्राम देवताओं के सम्बन्ध मे टेलर महोदय वहते हैं कि समस्त 
दक्षिण प्रदेश के भीतर प्राम-देव पूजा प्रचलित थी, पर ग्राम देवता के मन्दिर 
कही भी नही दिखाई देते । प्राचीन काल से ही नाग की भी ग्राम देवताओं मे 
गणता की जाती है । ग्रामदेव प्राय निजन स्थान मे सस्थापित देखे जाते हैं, 
जो रक्त एव कृष्ण वर्ण से अक्वित हुआ करते हैं। 


श्री एच डी भट्ठाचाय के अनुसार नागपूजा का सभी भारतीय 
सम्प्रदायो मे अस्तित्व दिखाई देता है ॥ वेदों मे न केवल “अहि” शब्द से सप 
वर्णन है, अपितु “वबृत्र” शब्द से इसको घातक प्रकृति परिचय के साथ 
“अहिरबुघ्न्या” स कल्याण प्रकृति का भी परिचय होता है। 


नाग का उपास्यरूप मे अस्तित्व मोहनजोदडो थ्रुग की दो मुद्राओं से 
भी प्रतीत होता है, जिसमे यह नाग यौगिक मुद्रा मे सम्भावित है। देवविशेष 
एक प्रत्युपासना में दिखाई देता है, जो उत्तर कालीन शव और शाक्त उपास- 
नाओ के साथ सर्पों के निक्टतम सम्बंध का एक पूर्वाभास मात्र है । यजुर्वेद मे 
शिव और नाग की उपास्य देवता के रूप मे महत्त्वपूर्ण मायता है। उस क्षेत्र 
में, जहा इस बेद की रचना हुई, पराञ्चालो का प्रदेश सम्मिलित था, जिनकी 
उत्तर कालीन राजधानी “अहिच्छत्रा” थी, यहा “बादि नागर” प्रमुखदेव 
माना जाता था, अत “अहिच्छत्रा” को सप्रमाण नांगोपासना से सम्बद्ध क्या 
जा सकता है। 

अधवबेद एवं उत्तर सहिताओ मे “सप” अद्धंदेव माने जाते थे और 
गृह्मसूत्र मे नायो की, जो सवप्रथम हमारे सामते “नाग” नाम से आए 
और भूप्िि, आकाश, स्वर्ग से सम्बद्ध रहे, भक्ति एवं पूजा की जाती थी ॥ 
हुविश्क राज्यकाल में एक नागमूर्ति तालाब पर स्थापित थी। सम्भव है कि 
ऐसा प्रारम्भिक एवं पारम्परिक कथानुसार ही क्या गया होगा, क्योकि सर्प 
गहनत लवाग्ी है। यह एक ऐसी पारम्परिक क्या है, जो सदियों से लोक 
कथाओ के भीतर और भारतीय साहित्य मे प्रचलित है | प्रमाणत मथूरा के 
सग्रहालय की नाग मृति कनिप्क राज्य के अप्टमवर्ष की उल्लेखनीय है। 

भारतीयों को नागपूजा सम्प्रदाय से दूर करने के लिए सुनियोजित 
प्रथास किया गया | यह इसी से सिद्ध होता है कि भारत का प्रत्येक महत्त्वपूर्ण 
धर्म नाग-यूजा को अपने मत का अभिन्‍न अगर स्वीकार करता है। कभी नाग 
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स्वर्गीय पूर्वेज को आत्मा मानी जाती है तो कभी उत्तर युग मे नाग कोष 
सरक्षक माना जाता है। इस प्रकार न केवल शवमत ने, अपितु वेष्णव मत ने 
था बौद्ध एवं जैन मत ने भी अपनी-अपनी धर्म विधियों में बाग को मान्यता 
अ्दान वी है। बुद्ध ने मुचिलिन्द और ऐलापत्र वे! सत्वार को स्वोकारा है। 
जाग पाश्वनाथ जी का विशिष्ट चिह्न है, शिव, दुर्गा-गणेश तथा सूर्य ने भी 
नागो को अपने शरीर पर स्थान दिया । और तो और वैप्णवो ने भी नागपूजा 
को क्सी दूसरे ढग से स्वीकारा है। एक तरफ तो मागो का भोजन करने 
बाला वैननेय गर्ड विष्णु जी का वाहन है तो दूसरी तरफ विष्णु का शेपनाग- 
शायी होने से मित्रता भी दिखाई है। हरिवश पुराण और उत्तर-साहित्य मे 
श्रीकृष्ण द्वारा किए गए “कालियनागमदमर्दन” का भी उल्लेख है । विश्वास 
किया जाता है कि बलराम हेपनाग के अवतार थे । उनके देहावसान का वर्णन 
किया जाता है कि एक महाइ्वेत नाग उतके मुख से निकल कर सागर की ओर 
जाता है । अनुशासन पवे मे वणित कथानुसार एक भानव बलदेव सर्प की उपासना 
के फलस्वरूप विःणु के अवतार वराह के वल वो पाता है क्षोर भी आश्चर्यजनक 
यह है कि इसी अवतार की उत्तरकालिक मूर्तियों में शेपनामग वराह के एक 
बैर को दवाता दिखाया गया है । बलदेव जी का चित्र सर्प के कर्णावरणसहित 
प्राय दिखाया जाता है। जैसे छार ग्राव की उप्रास्य नाम्प्रतिमा मे दिखाई 
देता है और मथुरा के निकटस्थ क्षेत्र मे नाग्रप्रतिमाएं बलदेव नाम से बब 
भी सुनी जाती हैं। ब्राह्मणकल्पित देववाओ के साथ नागो का जैसा भी 
सम्बाध हो, इसमे सन्देह नहीं कि इनका लोकधममे और जगविश्वास में महान्‌ 
योगदान है । 
मथुरा में शुगकाल से ग्रुप्तकाल तक नाग्रपूजा का प्रचार प्राप्त नाग 
मूर्तियों से सिद्ध होता है। इसमे एक मूत्र दधिकर्ण नाग की है। दाऊ जी 
स्थान में अब भी नागमूति की पूजा वी जाती है । छटगाव में उपलब्ध मूतियों 
में “मगवन्नान” यह अक्ित है, थही कुपाण कालिक नागो की सूछिया भी 
मिली हैं । 
अयवेदेद में विभिन्त देदो दे साथ नागो छा नी समावेश पैर उनकी 
उपासना दिखाई देतो है । नागो को गणना बादिवासी देवताओं में होती है । 
दनपथतब्राह्मण के भीतर “कद्र” को पृथिदों बताया गया है और दसे नागरानो 
कह गया है । स्षेत्रफ्ल एव क्षेत्रदेव अभी तक नागो को माना जता है। 


ज्ञाद घर्मक्थाओ में नागर यात्राओं का तथा राजप्रस्नोयनूत्र बे भीवर 
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महानागो का निर्देश है। बौद्धग्रायो मे नागों का उपास्य रूप मे उल्लेख नह| 
है, यद्यपि बलदेवद्रतिकाएं वहा बताई गई हैं। श्रीमद्भगवद्‌गीता मे विमूतियोग 
के अन्तर्गत “सर्पाणामस्मि वासुकि” एवं “जनन्तइ्चास्मि नागानामु”से 
विमूतिनामों म नागो की गणना की है। विष्णधर्मोत्तर पुराण में नाग-देवो 
का स्पप्ट उल्लेख है। “अगविज्जावासक” प्रकृत ग्रथ मे देवसूची के भीतर 
नागो का समावेश है। “पालिसुत्तनिपात” की निद्देंस टीका के भीतर 
भागन्नतिकाओ का उल्लेख है। जातक्युग के भीतर घन की अभिलापा इतनी 
भडकी कि इसे पाने के लिए यक्ष एवं जागो की पूजा वी जाने लगी। यक्ष, 
कुबेर को घन का अधिष्ठातू देव मात्रा जाने लगा जौर “नाग” “घनदाता” 
कहलाने लगा । अजन्ता गुहा मे नागराज को एक मूर्ति द्वारा मानवरूप में 
अक्ति किया गया है। डा० वामुदेव द्वारण अग्रवाल वे मत में नाग-पूज्ञा 
यक्षपुजा से भी प्राचोनतर है। 


वासुक्पुराण की घामिक मायवाओ पर दृष्टिपात मे प्रतीत होता है 
कि इस पुराण ने लोक्प्रिय धर्म को लेकर सर्वेघमे-समभाव का सन्देश दिया 
ओऔर दाशंनिक वेदुष्यप्रदशन प्रवृत्ति को बपने से दूर ही रकखा। इसमे पुराण- 
बार का सम्प्रदाय-विशेष में ज्भिनिवेश दिखाई नहीं देता। “त्रिदेव” के 
यार-वार उल्लेख से इसकी समन्वय प्रवृति का पता चलता है। 


यह समववध प्रवत्ति मुक्ति-मुक्ति समन्वय मे भी दिलाई देनी है। भुक्ति- 
मुक्ति समवय का भी निर्देश इसमे कई वार क्या गया है , वासुक्पुराण में 
क्लेवल मात पारलौक्क ही नहीं, अपितु ऐहिक सुख भी निर्दिप्द है। यह 
काश्मीर के शवदशंन का प्रभाव भी कहा जा सकता है । 


इस पूराण के निर्माण समय दो घर्मं विशेष प्रधान थे--वोद्ध धर्म और 
ब्राह्मणघर्म । वौद्ध घम आचार प्रधान धर्म था और ब्राह्मण धर्म कर्म काण्ड 
अधघान । पुराणकार ने जीमूतवाहन की क्‍या के भीतर वोद्ध घर्म का और तोर्य 
वर्णन में ब्राह्मम-धर्म का प्रतिनिधित्व क्या है। इस तरह इसने प्राघीन कमें- 
काण्ट का समर्थंत करके भी लोकहितप्रधान घर्म को ही पुरस्कृत क्या है। 
विधिनिषेधप्रधान धम मे वह ब्राह्मण घर्मे परम्परा का ही अनुसरण करता है । 

इस तरह वासुक्तपुराण मध्ययुग के कक्‍मकाण्ड बाहुत्य का पूर्णतया 
प्रतिनिधित्व करता है, तथापि उसकी समयवयदृप्टि आधुनिक युग में भी 
शअ्रशतनीय हो है । 
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पुरापि नवम्‌ । यह पुराण की ब्युत्पत्ति आज भी #चलित है) पुराणों 
के भीतर जो पौराणिक क्थाए देखी जाती हैं, आधुनिक गवेधणा से उतके 
नए-नए अर्थ निकल रहे हैं। पुराण नितान्त कप्रोत्रकल्पित नहीं हैं, उदमे 
प्राचीन मान्यताए प्रतिविम्बित होती रही है। 

नायो और नागराज वासुकि की कथाएं भारतीय साहित्य के भीतर 
वैदिक-काल से ही प्रसिद्ध है। वेदिकसाहित्य एवं पुराणों के भीतर गझुड और 
नागो का वैर भाव भी अयवंदेद मे निहित है । 

वहा ग्ररड प्रकाश अथवा सत्‌ का एवं दिव्य शक्तियों का प्रतिनिधि है 
और नाग तम अथवा असत्‌ का एवं अधोलोकवर्ती शक्तियों का प्रतिनिधि है | 
इन दोनो के सधरप्प से ज्योति-सत्‌-अमृततत्वों का तम-असत्‌ भृत्युतत्त्वों से सधपं 
का शाइवत प्रतीक है । यही सघप उपनिपदो मे “असतो भा सदुगमय, तमसों 
मा ज्योतिर्गंमय, मृत्योमाज्मूत गमम” इन महावाक्यों द्वारा कहा गया है। 
सम्भवत इसी कारण से कृष्ण के जीवन में कालियनागमदमर्दन की कथा, 
महावीर स्वामी के जीवत मे दृष्टिविप सर्प की कथा और वुद्ध के जीवन मे 
एलापत्र नाग की कथा आती है। इन कथाओ के भीतर यह स्पष्ट क्या गया 
है कि कोई भी अशुभ भावनाएं जीते बिना महापुरुष नही बत सकता है । 

महादेव शिव ने तो नाग अपने शरीर में आमूषणी के स्थान पर घारण 
किए हुए है। जीवन के कालबूट विष को आत्मसात्‌ कर कोई नीलकण्ठ ही 
अशुभरूपवृत्ति नागो से खेल सकता है, इसीलिए नागो का शिव और शैव धर्म 
से विशिष्ट सम्बन्ध है। इसा से वासुकियुराण मे नायों और तायराज वायुकि 
के भाहात्म्य का उद्घाटन स्वय शिव ही करते हैं । 

“यक्षत्वममरत्वञ्च” यह वाल्मीक रामायण के भीतर यक्षों का 
अमरत्व से सम्बंध बताया गया है और नागो का मृत्यु से । किन्तु जंसे यक्ष दो 
प्रकार के हैं--शुभ और अशुभ, वैसे नाग भी दो प्रकार के होते है--शुम ओर 
अशुभ । दृष्ण ने, बुद्ध ने एवं महावीर स्वामी ने नागो को अश्युभ से हटाकर 
शुभ वी ओर लगाया, मारा नहीं। महाभारत में भी कद्भू माता के झाप से 
जनमेजय के नाग यज्ञ मे दुप्ट सर्प ही मारे गए, न कि निईष्ट सप । ईमा पूर्व 
तीसरी शताब्दी के भीतर भरहृतस्तूप मे वागराज एलापनत्र बुद्ध की बइना 
करता हुआ दिखाया गया है। जातक ग्रन्थों मे शव॒पाल नाग श्रमणघर्म का 
पालन करता था और त्यागी एवं तपस्वी या ॥ 

ऐसा प्रतीत होता है दि बौद्धों में भागो वा घुभत्व उपेक्षित मही था, 
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इसीलिए बोधिसत्वाशमूत जीमूतवाहन जैसा पुर्ष नागो की रक्षा करते मे 
कमर कैसे दिखाई देता है। इसी कारण वौद्ध घम से भी नागो का विशिष्ट 
सम्बन्ध प्रतीत होता है 


ताप प्रधान होने से वासुक्पुराण में बोद़ों जौर शैवों दोनों ही सम्प्र- 
दायो का समवय किया गया है। यह समन्वय प्रवृत्ति वामुक्पुराण के भीतर 
प्रतिपद दिखाई देती है। शैव जौर वैष्णवा का कट सम्बन्ध मध्य-कालिक 
भारत मे प्रसिद्ध ही है । त्रिदेव की स्थापना के माध्यम स वाघुक्पुराण शैवमत 
के प्रति पक्षपात करते हुए भी शव और वैष्णत्रों के विरोध से दूर ही रहा है । 
बौद्ध सम्प्रदाय मे भुक्ति एवं शव सम्प्रदाय मे मुक्ति को प्रधानता पाई जाती है। 
बासुकिपुराण मे भुक्ति तथा मुक्ति का समन्वय वहुत वार किया गया है। 
पारम्परिक तौर्यस्न]न, दान, श्राद्ध, पितृ एवं देवतपण, ब्राह्मणभाजन, हाम 
तथा यज्ञ भादि धर्मों का मण्डन करते हुए भी वामुक्पुराण मतजवाणी तथा 
कम से शुद्धि, त्याय झर स्वाघ्याय को पुरस्कृत करता है। वासुक्रिपूराण 
मध्यकालिक सान्यताओ का पूणतया प्रतिनिषित्व करता है, तथापि इस पुराण 
के भीतर सकोणता का लेशमात्र भी नहां है । 


वाध्षुक्तिपुराण के भीतर समन्वयभावना के अनुरूप लोक कल्याण-नावना 
मी दिखाई देती है। प्राय लौकिक वल्याण नावना द्वारा पारलोदि क कल्थाण 
भावना ही भारतीय दर्शन में अभिप्रेत हुआ करती है, किन्तु वासुक्पुराण मे 
जगत क्या लौक्कि कल्याण भी अभीष्ट है। जीमृत वाहन की “अदरिद्रा 
भवत्येपा पृथिवो सकलापि हि ।” यह भावना जाएुनिक युग के समाजवाद की 
बीजरूप है। कल्पतरू-दान से सकल पृथिवी के दारिद्यनाश की कल्पना पौरा- 
णिको ने की है एवं इस ढल्पना का मूल “सत्रजनद्विताय” में निहित है, 
इसमे तनिक भी सशय नही है। “लोक्टिताय” प्रवृत्ति वालो के भी अआारण 
शत्रु हो जाया करते हैं, यह जीमूतकेतु के योतजो के मनाविकार में स्पष्ट हो 
जाता हैं। 





है| 


सामतयुग के मीतर विकसित इल समाजवाद की स्थापना वासुकि- 
पुराण को हुरद्शिता ही है। जीमूत बाहन राज्य वा परित्याग कर त्याग गद से 
गर्वा बन होते हुए भी लोक्धर्म से विरक्त नहीं होते, अवितु उन्य-आश्रम मे 
भी पिवृमेवा मे व्यस्त रहते हैं। इन तरह पुराणकार ने विरक्तो को भी लौक्कि 
घ॒मम से पराइमुखठा की बनुमति प्रदान नही की हे 
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वरिणासत वयाश्रम में होते हुए भी जोमूतवाहत ने मलबवतों से 
विवाह क्या ओर स्वदेह त्याग द्वारा शड्खचूड नाग के प्राणों की रक्षा की । 
इससे स्पष्ठ है कि पुराणकार को निवृत्तिपरक जीवन ही ज्रभीप्ट न था, यह 
बौद्धो की महायाम शाखा का प्रभाव दिखाई देता है । 

हमारी पुरातन सस्क्ृति पर बुछ लोगो का आरोप है कि यह अत्यधिक 
दान का प्रतिपादन करती हैं। दान द्वारा सम्पन्न लोग बुछ सीमा तक जन- 
आक्रोश शान्त कर देते हैं, जिससे उनका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, पर वासुकि- 
पुराण का कथा नायक जग्रत्‌ की दरिद्रता को नष्ट करने के विए कल्पतर देना 
चाहता है, साथ ही दूसरी जाति की रक्षा के लिए अपने प्राणों का भी उत्सरं 
कर देता हैं, जबकि अभी-अभी विवाह वन्धन में वधा था। इससे तो उसके 
कसी भी स्वार्थ पूतति का सन्देह वेशमात भो नहीं भलक्ता है जपितु दूसरो 
की रक्षा के लिए त्याग-वलिदान की भावना स्पष्ट दिखाई देती है 

परम्परा का पोपण करते हुए भी पुराणकार वौद्धधर्म से प्रभावित 
हुआ विवृत्तिप्रमय में भी विश्येपता को श्रदर्शित करता है, जैसे “नैद योद्धव्य 
गातज सह ।” इस भावनावश बुलनाश के त्रास से अस्त जीमृत वाहन राज" 
पाठ, घरवार, सब बुछ छोड यह कहते हुए--वन चला जाता है । 


“राज्य मुक्त्वा गम्तव्यमित क्वापि वन मया। 
आसता झहृपणा एते मा मृत्स्वकुलसशय ॥” 


इस तरह गीता के भीतर अर्जुन को दिए गए श्रीकृष्ण के उपदेश की 
उपेक्षा ही दिखाई देती है, यह स्पप्ट ही बौद्धमत का प्रभाव है । 


जैसे यक्ष पृथिवीतत्त्व प्रधान हुआ करते हैं, वैसे ही नाग जलतत्त्व 

अधान होते हैं, जिससे सर, वापी, तडाय आदि से इनव्य सम्बंध बनता है १ 

इसका काइमीर स्पष्ट प्रमाण है, यहा अतस्तनाग, कुवकड नाग, वैरीनाग बादि 

नामो से भी नाग प्रधानता पाई जाती है। इसी से डा० वासुदेवशरण अग्रवाल 

ने काइमीर को नागपृजा का केद्ध माना है, जिससे वानुक्पुराण वे भीवर 

नायो के प्रसंग में तीर्थों का महत्त्व जप्रासगिक नहीं है, वयोकि तीर्य बचठख 

प्रधान हैं ही एव नाग भी जलतत्त्व प्रधान हुआ करते हैं। इसोलिए बासुकि- 
पुराण की नागग्रधानता एवं तीर्थप्रघानता भीतर से सुसम्वद्ध है। 

आधुनिक वैज्ञानिव युग में सब ओर एक दूसरे वा पछाड़ बाग हो 

आगे बढने वी होड मे सभी विकसित राष्ट्र अपनी आाखो पर पट्टा बाव॑ हुए र 
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और विकासश्वील राष्ट्रो पर पपनी धौंसप्टी जमाना चाहते है, जो भयावह 
हिसक परमाणु-आयुघो पर आधारित है । उतकाय मानना है कि जो थी विकास- 
शील राष्ट्र अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है, उसे क्सी न किसी गुट 
की दरण में जाना चाहिए । गुट निरपेक्षता मे उन्हे तनिक भी विश्वास नहीं 
है, जिससे तरह-तरह के दबाव डालकर विकासशील दश्चो का उत्पीडन करते 
हुए उन्हे अपनी शरण में जाने के लिए विवन्य क्या जा रहा है। इस हिश्चयृत्ति 
से स्वय को सुरक्षित रखने का एकम्ाज उपाय यहीं है कि विकासशील देश 
रगे, जाति, घम, भाषा-सम्प्रदाय एवं मतमतान्तर के भेदभाव का समूलोल्मुलन 
कर अपने-अपने राष्ट्र की राष्ट्रीय एकता, प्रमुता, सत्ता एव जखष्डता का 
अक्षुणण तभी बनाएं रख सकते है, जबकि वामुकिपुराण मे दक्षाये सवधम- 
समभाव के रग में अपने को रगलें। 


विज्ञान की चकाचोन्ध से चमत्डत इस जगत की आपसी स्पर्धा ही 
राष्ट्रो मे दिसा की मावना को उद्दीप्त करती है। अफ्रीका में कानेग्योर का 
सघप आपके सामने है । विकसित देशो के पाम वह कल्पदृक्ष है, जिसके विवरण 
से सकल पृथिवी अदरिद्रा हो सकती है, १र वे देश प्पने-अपने विच्ानरूपी 
बल्पवृक्ष का प्रयोग पृथिंवी की दरिद्वता के नप्ट करने के लिए महारक 
आयुधों का निर्माण करते मे अहमहमिक्या लगे हुए हैं। काश ! “अदरिद्वा 
भवत्यपा पृथिवी सक्‍लापि हि ।” जीमूमवाहर को यह भावना उन राष्ट्रों की 
बुद्धि की प्रेरित करे और हमे धम, जाति, सम्प्रदाय, मंतमतान्तर, लिंग, चिह्न, 
विशेष से ऊपर उठाएं, जिससे सउरधर्मंसमभाव के अनुयायी बन हम अपनी 
राष्ट्रीय एकता को अन्लुण्ण बनाए रक्‍खें, दैसे वासुक्पुराण की प्रेम-लोक- 
कल्याण एवं त्याय एवं सवंधमंसमभाव भावना के बिना हम तो विश्व को मुक्ति 
भी नहीं देख रहे हैं । 

सान्य पस्या विद्यतेष्यनाय 
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पुराणों में श्रमणश-परम्परा 
+डा7० गोकुल प्रसाद जैन 


ऋषभदेव का जन्म “स्वायशुव मनु” की पराचवी पीढो में हुआ था। 
स्वायभुव मनु के पुत्र प्रियत्रत, प्रियत्रत के पुत्र अग्वीध्र, बग्तीध् के पुत्र नाभिराय 
(अजनाभ) ओर नाभिराय के पुत्र ऋषभदेव थे ॥? 

स्वायभुव मनु का समय प्राचेतस दक्ष से 43 परिवतंयुग अर्थात्‌ 76000 
हुजार वर्ष पूर्व या लगभग 29000 वि० पूर्वे माना गया है। स्वायभुव मनु वशिष्ठ 
प्रथम (29000 थि० यूर्व) के समकालीन भी थे / अत ऋषमभदेव का समय 
तदनुरूप ही लगभग 27000 ईसा पूर्व ग्रहण किया जाना चाहिए १ 

ऋषभदेव विश्व सस्क्रति के आदि पुरुष हैं ॥ वे सर्वप्रथम सम्रादू, सर्वप्रथम 
परित्राटू, घमतीय के आद्य प्रणेता, मानव सस्कृति के आद्य सस्कर्ता और सर्व- 
प्रथम ती्थंकधर थे। वे विश्व की मभी पुराकालिक एवं प्राचीनतम 
सास्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक परम्पराओं मे आदिकाल से ही 
सन्दर्भित हैं । 

ऋग्वेद मे स्थान-स्थान पर ऋषभदेव ]4] स्थलों पर विभिन्‍न 'ऋचाओं 
म्रे स्तुतिपरक उल्लेख मोर उत्कीतंन हुआ १ उहहे पूर्व ज्ञान का प्रतिपादक, 
डुखों का नाशक और अमरत्व का उपलब्धि कर्ता कहा गया है। ऋणगेद के 
केशी सूक्‍त में भी ऋषभदेव का ही उत्कीतन है तथा ऋग्वेद मे उल्लिखित 
बाहँत्‌ और वातरशना मुनि ऋषभदेव के ही अनुयायी थे। यजुर्वेद मे अनेक 
स्थलो पर ऋषभदे व एवं अरिष्टनेमि का स्तुतिगान किया गया है और उनसे 
अज्ञान का अधकार दूर करके मुक्त प्राप्त कराते की प्रार्थना की गई है । 


अथवंबेद का ऋषि मानवों को ऋषभदेव का आह्वान करने की प्रायना 


 श्रीमद्भागवत--] 42।5 
2 चतुदश मनुर्मो का इतिहास--डा० कुवरलाल व्यास सिव्य 
3 क्वेद--5238, 3॥7, 2335 बादि 
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करता है ऋषभदेव अग्निदेव के रूप में ससार के उदर का परिपोषण करते 
हैं? अधथवंबेद का ब्रात्य काण्ड ऋषभदेव का ही स्तुतिगान करता है। 
ऋषमभदेव की स्तुति मनुस्मृति मे भी की गई है। वहा कहा ग्रया है कि 
अडसढठ तीर्थों में यात्रा करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उतना फल एक 
आदिनाथ भगवान के स्मरण से होता है। 


यही परम्परा अक्षुण्ण रूप से वेदों से लेकर पुराणों तक चली आई है और 
वस्तुत वैदिक मोर पौराणिक वाइमय मे वर्णित “माहेश्वर, त्रयम्बक, हर, 
वृषभध्वज, भव, हिरण्यगर्भ, परमेश्वर, त्रिनेत्र, वृषाक, जठी, कपर्दी, निरम्बर, 
दिग्वस्त्र, यती, आत्मप्तयमी, ब्रह्मचारी, ऊष्वेरेता, ऊष्वेंमी, नाभिज, जातवेदस, 
विश्ववेदम, प्रजापति, लोकेश, स्वयभू चतुरानन, तिविज्ञम, पुण्ड रीकाक्ष, विश्व- 
भर, नरकान्तक, चक्रपाणि, पद्मनाभ, जताद॑ंत और योगीश्वर” श्रमण सस्कृति 
के सम्थापक आदि तीयंकर ऋषभदेव के ही विश्लेषण हैं । 


श्रोमदुभागवत मे ऋषभदेव को दिष्णु का आठवा अवतार माना गया है। 
श्रीमदृभागवत के पचम स्कन्घ में ऋषभदेव का विस्तार से वर्णन किया गया 
है । वहा भरत के प्रसग में कह्टा गया है कि ऋषभ पुत्रों मे ज्येष्ठ भरत श्रेष्ठ, 
ग्रुण सम्पन और परम योगी हुए । शिव पुराण में ऋषभदेव को शिव के 28 
योगावतारों मे ग्रिनाया गया है और नवा अवतार मान्य क्या गया है तथा 
उन्हें प्राचीनता की दृष्टि से राम और कृष्ण के अवतारो से भी पृव॑वर्ती मान्य 
“किया गया है । 


शिवपुराण मे ऋषभ का उल्लेख करते हुए लिखा है कि नाभि के ऋषभादि 
मुनीश्वर पुत्र हुए ओर उन ऋषभदेव के सौ पुत्र हुए। उन सब पुत्रों में भरत 
बडे थे ! नी पुत्रों ने दीक्षा धारण कर वीतराग पद को प्राप्त किया। भगवान 
ऋ्षभदेव की कर्मंपरायण बुद्धि ने शेष पुत्रो को कायकुशल बना दिया और वे 
सब कार्य सम्हालने लगे। ल्षत्रियोचित कत्तेब्य वा पालन कर अन्त में मोक्ष 
माय के पथिक बने ।२ 

ब्रह्माण्ड पुराण में कहा गया है कि ऋषभदेव ने हि'ालय का दक्षिण प्रान्त 
भरत को दिपा। झूठ इंस प्रात का नाप भारतवर्ष हुआ | चाधुपुराण मे 


4 अथर्व वेद--942॥4 
2 वही --9॥43 


3 शिव पुराण--72॥9, 5285 
4 ब्रह्माण्ड पुराण-प्व 2]4 


26 पुराणों मे राष्ट्रीय एकता 
ऋषभदेव के जोवत-प्रसय में कहा गया है कि ऋषभदेव ने भरत को राज्य 
देकर दीक्षा ग्रहण की | भरत ने हिम नामक दक्षिण प्रदेश को सभाला था, 
अत इस प्रदेश का नाम भारत प्रसिद्ध है 7? 

छिगपुराण मे भी ऋषभदेव का सविस्तार वर्णन करते हुए लिखा है कि 
उन्होंने भरत के लिए हिमाद्वि का दक्षिण प्रदेश शासन-कार्य के लिए सौंपा था, 
बत देश का नाम “भारतवर्ष” भ्रसिद्ध है।? इसमे नाभिराजा के वश का 
निरूपण करते हुए बताया गया है कि नाभि की रानी मरुदेंवी के गर्भ से महान्‌ 
बुद्धिधारक, राजाओं मे श्रेष्ठ, समस्त क्षत्रियों द्वारा पृज्य ऋषभ नामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ १ ऋषधदेव अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत हो राज्य सोपकर, तथा ज्ञात 
ओर वेराग्य का अवलम्बन लेकर इन्द्रियो पर विजय प्राप्त करने लगे । अपनी 
आत्मा में ही आत्म द्वारा परमात्मा की स्थापना करके निराहारी रहने लगे। 
ऐसे समय में उनके केश बढ गए थे। आशाओ से विप्रमुक्तर, सन्देह से रहित 
डनकी साधना उन्हें मोक्ष की तरफ ले जाने मे सहायक हुई ।* 

माकण्डेयपुराण में ऋषभ पुत्र भरत से भारतवर्ष के नामोल्लेख का वर्णन 
है ।' स्कन्दपुराण में भी भरत से भारतवर्ष के नाम का उल्लेख किया है ।* 


इसी प्रकार, बाम्नेयपुराण,' विष्णुपुराणर कूम॑पुराण, नारदपुराण 
बराहपुराण,” भहाभारत, ,वाराही सहिता, प्रभास पुराण" शतप्ष 





वायु महापुराण--33॥52 
लिगपुराण--4724 

स्कन्दपुराण, कोौपार खण्ड--37॥57 
माकंण्डेय पुराण--524] 

अग्नि पुराण--40]42 

विष्णु पुराण--अश 2, अ० ॥28-3932 
कमें पुराण--438 

नारद पुराण--4885 

वराह पुराण--3074 
महाभास्त-- (अनु ०670) 

वाराद्दी सहिता--60]! 

प्रभास पुराण--49 

झतपध ब्राह्मण---6738 


छ ०० +3 ७  + (७ ॥> +- 


मन बन ऋ+ 9 
कर 


पुराणों मे श्रमण-परम्परा शा7ः 


ब्राह्मण,श रामायण, गरड पुराण,* मत्स्य पुराण,€ आदि ये भी ऋषभदेव 
के जोवन की घटनाएं विस्तृत रूप से दी गई हैं। सभी पुराण इस विपय 
में एक्मत हैं कि नाभि के पुत्र ऋषभदेव जैनधर्म के प्रवतेक थे तथा उनके सौ 
पुत्रो मे श्रेष्ठ भरत थे । ब्रह्माण्ड पुराण में ऋषभदेव को दस अ्रकार के धर्म का 
प्रवर्तेक माना है। श्रीमद्मागवत से भी इसी बात वी पुष्टि होती है। वहां 
यह बताया गय्रा है कि वासुदेव न आठवाँ अंवत्तार नाभि और मरुदेवी के यहा 
धारण किया । वे ऋषभ रूप भे अवतरित हुए और उन्होने सब्र आाश्रमों द्वारा 
नमस्कृत मार्गे दिखलाया? इसीलिए ऋषभदेव को मोक्षघर्म की दिवक्षा से 
“बासुदेवाश” कहा है ।* 

ऋषभदेव के सौ पुत्र थे | वे सभी ब्रह्मविद्या के पारगामी थे 7 उनके नौ 
पुत्नो को आत्मविद्या-विशारद भी कहा है उनके ज्येप्ठ पुत्र भरत तो 
महायोगी थे ।' स्वय ऋषभदेव को योगेश्वर कहा गया है ।" हृठयोग प्रदी- 
पिका मे भगवान्‌ ऋषभदेव को हठयोग विद्या के उपदेण्क के रूप में नभस्कार 
किया है ४! महाभारत मे अजित ओऔर शिव को एक व्यक्ति के रूप में 
चित्रित किया गया है। जैन तीथंकर अजित द्वी वैदिक-बोद्ध परम्परा में भी पूजनीय 
रहे हैं । सोरेसन ने महाभारत के विशेष नामो का कोष बनाया है। उस काप में 
सुपाएवं, दर और सुगलि ये तीन नाम जेन तीर्थकरों के आए हैं। महाभारतकार 
में इन तीनो को जसुर बताया है ।४ वेदिक मान्यदा दे बदुपार जेदघधर अथुरो का 
घम रहा है। असुर लोग बाहँत घ॒र्मं के उपासक थे, इस भ्रकार का वणन जैन 
4 रामायथ--4)22 
2 गरुड पुराण-ब० ॥]3 
3 मत्स्य पुराण--45-6 
4 श्लीमदुभागवत-- 33 
5 वहा--42226 
6 बही--॥।246 
थ वही--॥220 
8 येपा खलु महायागी भरतो ज्येष्ठ, श्रेष्युण आसीत 
9 श्रीमद्भापववत--559 
0 श्री आदिनायथ नमोस्तु तस्में येनोपदिष्ठा हठयोग विद्या ॥ 
] जेन साहित्य का बृहत इतिहास, भाग"], प्रस्तावेना पृष्ठ 26 
2 विष्यु पुराण--3॥]78 
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साहित्य मे नहीं मिलता है किन्तु विष्णुपुराण, पद्मपुराण,£ मत्स्यपुराण,* देवी 
भागवत और महाभारत आदि मे अयुरो को जैन धर्म का अनुयायी बताया हैं। 

अवतारो के निरूपण में जिस प्रकार ऋषभ को विष्णु का अवतार कहा 
है पैसे ही सुपाश्व को कुपथ नामक असुर पा अशावतार कहा है। तथा सुमति 
नामक असुर के लिए वर्णन मिलता है कि वरुण प्रासाद में उनका स्थान दैत्यो 
और दानवो में था ।5 

महाभारत मे विष्णू ओर शिव के जो सहस्न॒नाम हैं उन नाभो की सूची 
से “श्रेयस”, अनन्त, धर्म, शान्ति और सम्भव ये नाम विष्णु के बाये हैं, जो 
जैन तीर्थंकर के भीये। इन तीथंकरो के प्रभावशाली व्यक्तित्व और 
कतित्व के कारण ही इनको वेदिक परम्परा ने भी विष्णु के रूप में अपताया 
है। नाम साम्य के अतिरिक्त इन महापुरुषो का सम्बन्ध असुरो से जोडा गया 
है, क्योकि वे वेद-विरोधी थे । वेद-विरोधी होने के कारण उनका सम्बन्ध श्रमण 
परम्परा से होना चाहिए यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हे । 

शान्तिनाथ सोलह॒वे तीथंकर हैं। वे पूर्वेभव से जब मेघरथ थे तब कबूतर की 
रक्षा की, यह्‌ घटना वसुदेवहिण्डी,' आदि में मिलती है तथा राजा शिवि के 
उपाध्यान के रूप में महाभारत मे प्राप्त होती है और बौद्ध चाइुमय में 
“जीमूतवाहन” के रूप मे चित्रित की गई है। यह घटना हमे बताती है कि 
जैन परम्परा केवल निवृत्ति रूप अहिसा मे ही नहों, अपितु मरते हुए की 
रक्षा के रूप में प्रवृत्ति रूप अहिसा में भी धर्म मानती है । 

अठारहदें तीथंकर “अर” का वर्णन “अगुत्तरनिकाय/” में भी आता है। 
वहा पर तथागत बुद्ध ते अपने से पूर्व जो साव तीरषफर हो गए थे उनका वर्णन 
करते हुए कहा है कि उतमे से सातवें तीर्थंकर “अरक” ये ३7 

उन्नीसवें तीर्थंकर मल्लीनाथ, बीसवें मुनि सुब्रत और इक्कीसवें तीर्थंकर 
भमि का वर्णन वेदिक और बोद्ध वाडूमय में कम ही मिलता है। 





] पद्म पुराण, सृष्टि खण्ड, अष्पाय 3, श्लोक 70-43 

2 मत्स्य पुराण 2443-49 

3 देवों भागवत्त--4354-57 

4 जैन साहित्य का बृंहत इतिहास, पृष्ठ26, एवं वासुदेव हिण्डी (2 लम्भक) 
5 त्रिषष्ठिशलाका पुरुष चरित्र--$॥4 

6 अगुत्तरनिकाय, भाग-3, पृष्ठ 256257 + 

4 बढ़ी, ऊरक सुत्त, भाग 3, दृष्ठ 257 
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ये सभी तीर्थंकर प्रार्यतिहासिक काल मे हुए । 


आधुनिक इतिहासविद्‌ जो साम्प्रदायिक पूर्वाग्रह से मुवत हैं मौर शुद्ध 
ऐतिहासिक दृष्दि से सम्पन्न हैं, वाइसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि को एक ऐतिहा- 
स्िक महापुरुष मानते हैं) 


तीर्थंकर अरिष्टनेमि और वासुदेव श्रीकृष्ण दोनों समकालीन ही नहीं, 
वरन्‌ एक वशोदुभव भाई-माई थे । दोनो अपने समय के महान्‌ व्यक्ति थे, 
किन्तु दोनो की जीवन दिशाएं भिन्‍न-भिन्‍न रही हैं। एक धर्मंवीर हैं तो दुसरे 
कर्मंवीर हैं । एक निवृत्तिपरायण हैं तो दूसरे प्रवृत्तितररायण । 

हरिवशपुराण मे श्रीकृष्ण जौर अरिष्टनेमि का वश--वर्णन प्राप्त 
है । उसमे श्रीकृष्ण को अरिप्टनेमि का चचेरा भाई उल्लिखित किया गया 
है। जैन और वैदिक परम्परा में अन्तर यही है कि जैन परम्परा मे भगवान 
अरिष्टनेमि के पित्ता समुद्रविजय को वासुदेव का बडा भाई माना है ।£ वे दोनों 
सहोदर थे, जबकि वैदिक हरिवशपुराण मे चित्रक झौर वसुदेव को चचेरा 
भाई माना है। श्रीमदूभागवत मे चित्रक का नाम चित्ररय दिया गया है। 
वेदिक ग्रथों भें समुद्रविजय का ही अपर नाम चित्रक या चित्रर॒ध प्रतीत 


होता है । 


महाभारत में अरिष्टनेमि के लिए शोरिजिनेश्वर ओर ताढय शब्दों का 
प्रयोग हुआ है ।* ताक्ष्यें ने सागर को उपदेश दिया था कि मोक्ष का सुख हो 
सर्वोत्तम सुख है। वोद् ग्रथ लक्ावतार में बुद्ध को भी अरिष्टनेमि कहकर 
उल्लिखित किया गया है । 


चेईसरवें तीर्थंकर पाश्वताथ का जन्म ईसा पूव लगभग 9-0वीं शताब्दी में 
वाराणसी में इक्शाकुवश में हुआ था । हमन जेकोबी ने वौद्ध साहित्य के आघार 
पर जैन परम्परा की प्राचीनता स्थापित की और यह पिद्ध क्या कि पाएवेनाथ 
महावीर के लगभग 250 वर्ष पूर्व हुए | श्रमण परम्परा के उद्भट प्रतिभाशाली 
दीयेंबर 'शश्वेंताय का विहार क्षेत्र जायें और अनाय दोनो देश रहे हैं। दोनों 
ही देशो के निवामती उनके परम भक्त रहे हैं। 


4 भगवान महावीर एक अनुशीलन--देवेद मुनि शास्त्री 
2 महाभारत--49750, 4982, 288॥4, 288॥5-6 
3 महापुराण--7॥76, 73॥28-59 
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उपनिषद साहित्य पर नेमिताथ और पाश्वेनाथ की विचारधारा का विशेष 
प्रभाव पडा है । पाश्वंताथ इतिहास चचित महापुरुष हैं। पाश्वेदाय को पौर्वात्य 
और पाश्चात््य सभी इतिहासविदो ने ऐतिहासिक महापुरुष माना है बुद्ध ने 
भी कुछ समय के लिए पाश्व॑ंनाध को परम्परा स्वीकार की थी! श्रमण सस्कृति 
ही नही अपितु वैदिक सस्कृति भी पाएवेनाथ से अत्यधिक प्रभावित हुई तथा 
न वैदिक सस्कृति के भोतिकवादी स्वर को आध्यात्पिक्ता का नया आलाप 
दिया । 


उपतिषद साहित्य पार्श्वताथ के पश्चात्‌ निर्मित हुआा । उपनिधदों मे परा- 
विद्या और अध्यात्म का पक्ष पार्वनाथ के कारण प्रबल और मुखर हुआ। 
बस्तुत सम्पूर्ण उपनिधद साहित्य वैदिक विचारधारा के निकट नही है, उस पर 
श्रमण विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। 


पाश्वेनाथ के पश्चातू, छठी शताब्दी ईसा पूर्व के महान्‌ क्रान्तिकारी 
व्यक्तित्व महाबीर ने मूलभूत समस्याओरो के मोलिक समाधान पूर्वक धर्म को 
अधिक प्रभावक ओर व्यवस्थित ढग से अस्तुत किया । उन्होंने अनुभूत तत्त्वज्ञान 
का प्रस्तुतीकरण किया और समुचित सघ व्यवस्था की । उन्होंने व्यक्ति स्वातत्य 
को सामाजिक और घामिक घरातल पर प्रतिष्ठापित क्षिया । महावीर सजग 
पुरुषार्थी थे। वे विश्वुत प्रज्ञा के धना थे और सत्य के तलस्पर्शी शाघक ये । 
पंचयाम पर आधारित महावीर के जीवन दर्शन की निष्पत्ति अहिमा है। 
महावीर से समग्र दाशनिक, धामिक, नागरिक एवं राजनैतिक क्षेत्र निरम्तर 
प्रभावित होते रहे हैं । 

महावीर का चिन्तन आधुनिक चिन्तत के अधिक जिकट दिखाई देता है। 

महावीर ने जनभाषा भ्राइत में सारा उपदेश दिया । स्थाद्वाद और अयेकान्त 
के रूप में महावीर का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। 

महावीर क॑ काल में सोलह महाजन पद विद्यमान थे। उनका युग विशेष 
रूप से मह॒त्वपुर्ण है बयोंकि यह वही समय था जवकि ईरान जरपू सत्र, 
फिलिस्तोन में जिरेमिया और ईजक्सि, चीन में बन्‍्प्यूसियस और लाओत्से, 
यूनान में पाइथाबोरस, अफलातून और सुकरात प्रभूति उच्चकोटि के चितक 
बपना चिंतन प्रस्ठुत कर रहे थे तथा भारत वदुन्धरा में पूर्ण कश्यप, मबख” 
लिगोशाल, अजित केश क्म्ब॒लि, प्रकुध कात्यायन, सजय, वेलिटिठपुत्त, गौतम 
बुद्ध और शातृपुत्र (निगष्टनातपुत्र) एवं बअन्‍्य विचारक अपने-अपने दंग से 
ताल्वालिक ज्वलत दार्शनिक प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत कर रहे थे । 
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जैन पुराणों में दो आद्योपान्त समय श्रम परम्परा ही विद्यमान है । इस 
दृष्टि में महापुराण, उत्तरपुराण, पुरुदेद चम्पु,ः वासुदेव हिष्डी, हरिदर- 
पुराण, आदिपुराण, तिषष्टि शलाका पुद्चरित, पररयापवार, आाउितायचरिव, 
जम्बूदीप प"पत्ति, तिलोय पण्णत्ति, पउम चरिय, उत्तराध्ययत सूत्र, स्थावापदूत्र+ 
अग्वबती सून आदि विशेष उल्लेखनीय हैं 





] पुददेंव चम्पयू--6732 
2 व्ुदेव हिण्डो (प्रथम छम्ड, पृष्ठ 86) 
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राष्ट्रीय एकता का मृतेरूप * जम्बूद्दीप 
--डा० तुलसोराम शर्मा 


पुराण भर्व-जनसाधारण के लिए रचे गए ये--यह बात सर्व विदित ही है । 
पुराणों मे बागित विययों की खुंची पर एक नियाह डालने से भी यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि पुराण का पाठक भा री-भरकम विषयो म जाना नहीं चाहता। 
उसकी केवल हल्के-फुल्के विषयों मे ही रुचि है। पुराणों मे वणित अनेक 
विपयो में जम्बूद्वीप वर्णन अत्यन्त प्रसिद्ध है । 


यहाँ प्रश्न यह पैदा होता है कि जम्बूद्वीप वर्णन में जिन बातों की चर्चा 
की गई है, वहाँ से हम राष्ट्रीय एकता के सूत्र कंसे प्राप्त करते हैं। सबसे 
पहले यह समझना जरूरी है कि आज हम राष्ट्रीय एकता की बात ही क्‍यों 
करते हैं। इसका उत्तर यह है कि हमारे वर्तेमान युग के विभिन्‍न प्रवार के 
दबावो ने हमारी राष्ट्रीय चेतना को इतना खण्डित कर दिया है कि हमारे 
लिए यह एक मजबूरी हो गई है कि हम राष्ट्रीय एकता की बात को नये सिरे 
से उठाए। हम आम जनता को यह समझाएं कि प्रांचीनकाल में भी हमारा 
एक टप्ट्र-राज्य था और उसकी सीमाओ का निर्धारण जम्बूद्वीप के द्वारा ही 
होता था । यदि जाज की शब्दावली में कहे तो एशिया के इस महान भू-माग 
में जम्बूद्वीप के अतिश्क्‍त अनेक द्वीप भी थे। परन्तु पुराणों की दृष्टि मे जम्बु- 
द्वीप ही एक ऐसा द्वीप था जहा हमारी आशाओ-आकाक्षाओं वी पूति द्वोती 
थी। पुराणों में जम्दूदीप की बहुत चर्चा की गई है। उन तमाम द्वीषो में 
जम्बूद्वीप ही ऐसा द्वीप था जहाँ हमारा मन अनेक्त अनेक जन्मों के बाद भी वहा 
ही रमना चाहता है । साधारण मानव तो कया देवता भी इस लोक मे जम्बूद्वीप 
मे जन्म पाता एक पुष्यकारी बात मानते हैं । प्रश्त यहाँ पाप एय पुष्य का नहीं 
है । प्रश्न यह है कि ऐसे लोगो ने पूर्व जन्म मे कौन-से कार्य किये थे जिससे उनका 
जन्म इस भू-भाग मे हुआ । इसका दूसरा विकल्प यह है कि भगवान्‌ ने स्वयं 
छन लोगों पर प्रसम्न होकर उनको इस लोक में भेज दिया है । देवता तरस रह 
हैं कि हम भी इस भारत के प्रागण में जन्म ले सकें जिस जस्म द्वारा हमें उत्त 
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मुकुन्द की सेवा करने का जवसतर मिल सक्केगा। हमारी इच्छा ऐसे जम के 
लिए ही है ।! एक बोर कल्पों तक की लम्बी आयु उपलब्ध है और दूसरी ओर 
एक क्षण भर वाली वह आायु श्रेयस्कर है जहाँ हमारा जम भारतवर्ष 
के इस द्वीप मे होगा क्योक्ति क्षण भर वाली इस आयु मे तो अपने सत्कर्मो 
द्वारा हरि के उस अभय पद को प्राप्त कर सकेंगे ।? जहा पर बैंकुण्ठ को देने 
बाली जमृत चर्चा नही है, ऐसे साधु-सन्यासी नहीं हैं जो भागवत कथा में रस 
लेते हो, जहाँ पर भागवत रस से ओतप्रोत यज्ञ एवं महोत्सवो का सम्पादन नहीं 
होता है, ऐसा स्व भी किसी काम का नही है|? भागवत पुराण ऐसी उक्तियो 
से परिपरुण है। ये सभी उक्निया एक ऐसे तथ्य की ओर सकेत करतौ हैं जो 
भारत का भूमि-माग हमारा अपता था और बज भी है। अनेक द्वीपो मे यह 
जम्बूद्वीप सर्वेश्रेष्ठ है। इसका विस्तार नौ स्तौ योजन तक फैला हुआ था| यह 
हमारी कमभूमि एव स्वर्ग तथा अपवर्ग को देने का साधन है । यहा के निवासी 
इस द्वीप की नदियों का जल पीकर हृष्ट पुष्ट होते हैं । मुनि लोग यहा पर 
तपश्चरण करते हैं। याज्ञिक यज्ञों को करते हैं । परलोक को ध्यान मे रखकर 
यहा के लोग दान देते हैं ।! विष्णु पुराण की राय मे यह जम्बृद्वोप हमारी 
कमंभूमि है । इसके अतिरिक्त अन्य सभो भूमियाँ भोग भूमिया हैं लोग अपने 
अच्छे कमरों के द्वारा ही इस भू-भाग से जन्म ग्रहण फरते हैं।” इस द्वीप मे 
एक घार जन्म लेने से मन रही भरता, अब तो जन्म मिल चुका, न जाने अगले 
जन्म में हम कहा होंगे ” यह चिता है उस मानव की जो इस द्वीप मे बार- 
बार जन्म लेना चाहसा है क्योकि इसमे जनम लेने वाले लोग इन्द्रियों से विहीन 





भागवत पुराण 5, 9, 2, गोरखपुर, सवत्‌ 2033 पु०, 252- 
भागषत्‌ पुराण 5, 39, 23, पृ० 253 
चही-पूृ०, 263 
विष्णु पुराण--2, 3, 2, दिल्‍ली, 980, १०, 259 
बही-१०, 263 
बह्ी--१०, 264 
() विष्णु पुराण--2, 3, 22, पृ०, 264 
अत्रापि भारत श्रेष्ठ जम्बूद्वीपे महामुने। 
यतो हि कर्म मूमिरेषा ततोश्या भोगभूमय ॥ 
(४) मार्कष्डेय पुराण 55, 22, कलकत्ता, 962, पृ० 24 
8 विष्णु पुराण, 2, 3, 24, पु०, 264 
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नहीं होते हैं ।" इस जम्बूद्वीप में ऐसे अनेक जवपद हैं जहाँ पर मनुष्य बहुत 
समय तक मृत्यु को प्राप्त नहो होता है। यहाँ पर कोई आधियाँ एवं ब्याधियाँ 

नी नहीं हैं। यहाँ पर हर समय सुब हो रहता हैः यहाँ के लोगो को भव्य 
भोज्य, प्रान एव अन्य चीजों को कमी नहीं है। यहाँ के लोग इन सद वस्तुओं 
से प्रमन्‍त रहते हैं। यहाँ की सदमे बढ़ी विद्रेषता यह है कि यहाँ पर बीवा 
समय मालूम ही नहीं पडता ४ जम्बूद्वीप के सदर्भ मे एक बोर दात भी यहा पर 


कही गई है । वह वास्तव मे विचारणीय है कि स्वयं एव नरक्॒ किछी स्पान 
विशेष के नाम न होइर वे केदल हमारी मानसिक स्थिति के ही द्योतक हैं । 
सवा वह है जो हमारे मन को बच्छा लगता है। नरक्त इम्से दिपरोत है। 
अर्थात्‌ जो हमारे मत को बच्छा नहों लाता है । नरक प्रापक्षारक हैं तथा सवा 
पुष्पका रक है ॥( इस जम्बूद्वीप के लोग बहुत ज्ञानी पुरप थे। उनको न केदल 
इस द्वीप से जात्मिक लगाव था परन्तु उनकी दुख एवं मुख की अनुभूति मात्र 
बल्पता पर जाधारित नही थी । जम्बूद्ीप के इत निवासियों का विचार था 
कि वास्तव मे वस्तु एक ही है। वही वस्तु दुःद् के लिए होती है, वहो मुख वा 
कारण बनती है। वही ईप्या को जन्म देतो हैं। उसो दस्तु के कारण छोध 
दैदा होता है। वस्तु का विशुद्ध दस्वात्मक रूप कहाँ होता है? एक्ह्टी 
वस्तु कभी मन को अच्छी लगती है ठो कभी दही दस्तु मन मे दुःख पैदा करती 
है। कभी उसी वस्तु को लेकर मन में क्रोध पैदा होता है। वही दस्तु कभी- 
कभी मन में प्रसाद भी पदा करती है ९ वहां के निवामियों में एक पन्‍्रद्मार 


3 विष्णु पुराप--2, 3, 26, पृ०, 265 
2. बही- प्‌ृ०, 283-84 
तेषु पुष्पा जनपदाश्चिराच्च फियते झना । 
साधयो व्याधयों वापि सब्दंकालसुख तत्‌ गा 
3. बही--2/ 5, 9, १०, 295 
4. वहों--2, 6, 42, प्‌ृ०, 305 
मन प्रीतिकर स्वर्यों नरकस्तद्विपर्यंय । 
नरकस्वपसन्ने दे परापपुष्पे द्विडोत्तम ता 
5 बही--2, 6, 33, पृ०, 305 
इस्त्वेकमेव दुखाय मुखायेप्योंद्भवाय च । 
कोपाय यतस्तस्माद्‌ दस्तु दस्त्वात्मक छुता ॥ 
6 वही, 2, 6, 44, पृ०, 305 
देव प्रीतये भूच्चा पुन खाय जादते 
तदेव कोपाय उत श्रदादाय च जादते ॥8 
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की भावना थी जिसका नियत्रण केवल मन द्वारा ही होता था | उनका विचार 
था कि समार मे कोई भी चीज दु खात्मक नही है! इुछ भी सुखात्मक नहीं 
है। दुख एवं सुख केवल मन के परिणाम मात्र हैं। वे सब अपनी-अपनी परि- 
स्थितियों में विलक्षण प्रतीत होते हैं। केवल परिस्थिति ही सुख को दुख में भी 
चदल सकती है तथा परिस्थिति विशेष मे इससे विपरीत भो सम्भव है । 
यही इनको विक्षणता है।! जम्बूद्वीप के लोगो के लिए यह भारत भूमि कर्म- 
भूमि तो थी परन्तु वे कर्म के अतिरिक्त ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। उनका 
विचार था कि ज्ञान ही परम ब्रह्म है । कभी-कभी ज्ञान भी बाघ का कारण 
बनता है। यह सारा विश्व ही ज्ञानात्मक है। ज्ञान से बढकर कोई चीज नहीं 
है। ज्ञान की सीमा मे विद्या एवं अविद्या दोनो ही जाती है ।* 


पुराणो म वणित अनेक द्वोपो सहित जम्बूद्वीप का वणन अपनी एक 
विशिष्टता रखता है। यह वणन मात्र बणनात्मक न होकर हमारो घामिक 
एवं सामाजिक भावनाओ को स्पर्श करता है। यह विवरण एक द्वीप का वर्णत 
मे होकर वहाँ के लोगो की वृत्तियों, भावनाओं एज क्रियाकलापों का भी मूचक 
है। वर्णन को पढ़कर यह यह बात अपने आप में काफी साफ हो जाती है कि 
यहाँ के निवासी इससे धार्मिक रूप से जुडे हुए थे । घर्म उस कोल का सबसे 
बडा प्रधान कारण था जो मानव मात्र को एकसुत्रता मे बाघे रखता था। लोग 
अपने अपने विभिन्‍न धामिक कहृत्यों का सम्पादन इस लोक मे इस भाशा से 
करना चाहते थे कि आगे भी अगले जन्म में इस भारत के भूमि-भाग अर्थात्‌ 
जम्बृद्वीप में रहने का अवसर प्राप्त होगा । क्मबन्ध वी आशा इतनी बलवती 
थी कि वे इस भूमि भाग को जन्म-जमान्तर में भी छोड़ने को तैयार नहीं ये । 
विभिन्‍न सम्प्रदायों में दीक्षित-शैव, शाक्त एवं वैष्णव सभी सम्प्रदाय के 
लोगों की हादिक इच्छा इसी लोक में निवास करने की थी । देवता भी इसी 
इच्छा से प्रेरित होकर यहाँ पर वास करने की कामना करते थे--यह सब 
हम कऊएर देख आये हैँ। जम्बूद्वीप अपने आप में एक राष्ट्र-राज्य के समात 





। विष्णु पुराण--2, 6, 45, पृ०, 306 
त्तस्माद्‌ दुखात्मक नास्ति न च किड्चित्‌ सुखात्मक । 
मसनस परिणामोध्य सुखदु खादिविलक्षण ॥ 

2. बही--26, 46, पु०, 306 
ज्ञानमेव पर ब्रह्म ज्ञान बन्धाय चेप्यत | 
ज्ञानात्मकमिद विश्व न ज्ञानाद विद्यते परम्‌ । 
विद्याविद्येति मैत्रेय ज्ञानमेवावधघारय ॥ 
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ही था जिसको राष्ट्रीय एकता वो अभिव्यक्ति इन तमाम प्रकार के दर्षनों 
द्वारा होती है । यहाँ के निद्याती जम्बूद्वीप के इस भूमि-भाग की नदियों, परदंतों, 
वृक्षों, सरोवरों एवं अन्य घामिक न्यतों से भावनात्मक स्वर पर जुडे हुए ये। 
इन द्वीप का दर्णव अधिकाश रुप में यहा के हेसजूट, हिमादि आदि छनेक परदेत, 
नदियाँ, दृक्षों एव अम्य स्थलों को हो रूरायित करदा है ॥ यह रद भाव जड़ 
पदाये न होकर जम्बूद्वोप के निवासियों के जोदन में इतने घुले-मिले हैं कि 
धुरापकार इनक््य वर्षेन करते थक्ठा हो नहों है ! जम्दूद्वोप की याप्ट्रीय एकवा 
इन सभी स्थलों से भावनात्मक रूप में जुडो दो । यदि हम इस दर्थन को झाज 
भी इसी दृष्टि से पढ़ें तो हम यह पाते हैं कि हमाद यह ,प्रादोन जम्दद्वोप 
भारत की प्राचीन अदष्डता एव राष्ट्रीय एकता का भूर्त रूप ही है । 
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“देवीभागवतपुराण से शक्षित-तत्त्व दर्शन 
“राष्ट्रीय एकत्ता के सन्दर्भ में” 
>डा० श्रीमती शशि प्रभा कुमार 


श्रीमद्देदी भागवत) शावत घम का एक प्रमु् प्रत्य माता जाता है। इसमें 
शक्ति की सर्वोपरि प्रधानता को स्वीकार कर शक्ति तत्व का विस्तृत प्रतिपादन 
किया गया है । यहा शक्ति को 'देवा' भी कहा गया है व 'भगवती” भी-ओर 
इन्हीं दोतो नामो के आधार पर शक्ति की सर्वोच्च मह्िमापरक पुराण देवी- 
भागवत” का नामकरण हुआ । देवीभागवतपुराण के ध्रारम्भ में ही कहा गया 
है कि त्रिलोकी मे चर-अचर जितने प्राणी हैं, उस सब मे विराजमान देवी 
ही आद्याशवित है। वही आदिशक्ति परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैधवरी वाणी 
के रूप में विद्यमान है ओर वही ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव के द्वारा आराधित 
है।१ वस्तुत वही ब्रह्मा की सृजनशक्ति, विष्णु की पालनशकित्र, शिव की 





। यद्यपि देष्णय मतानुसार इसे महापुराण नहीं, एक उपपुराण माना 
जाता है किन्तु इसमे महापुराण के समी लक्षण पूर्णव विद्यमान हैं। 
अत इस विषय में बहुत विवाद है कि वैष्णव भागवत पुराण को 
महापुराण माना जाये या देवीभागवत पुराण को/द्रष्टब्य -- 

(अ) 009व, 59, & एशाड्डा0०६ प्रात) ण॑ दल, 
गए29, शरण ग्र, 9 295 

(मा) ॥.82ए९, 290, 50065 7 [6 0७५ छा2839949, 
9 25 34 

(३) (पफ्शश, 2िएज्राफलाव:3, 5400. (एजणा ॥0 कण 
]74॥9, छए 42552 

2 “पश्यन्ती मध्यमाथो तनु भगवती बैखरो वर्णरूपा 
सास्मद्वाच प्रसन्‍ना विधिहरिगिरिशायधिताल करोतु ॥” 

दे० भा० मा०]3 
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सहारशक्ति, सूर्य की प्रकाध्न शक्ति और अग्वि की ज्वलनशक्ति है ! शकर, 
इन्द्र, अग्नि एव पदव--ये सब स्दतन्द्रूप से अपने-अपने कार्य का सम्पादन नहों 
कर सकते किन्तु जब वह बाद्याशक्ति इन्हें सहयोग देती है, तमी ये अपने-अपने 
कार्य मे सफल होते हैं । इस कार्य कारणो से यही प्रत्यक्ष सिद्ध होता है कि वह 
शक्ति हो सर्वोपरि है। सम्पूर्ण शास्त्रों से भी यही बात निश्चित होती है कि 
शक्तिहोन पुरुष चेष्टारहित हो जाता है। अतएव सम्पूर्ण जयत्‌ में शक्ति को 
ही सर्वोपरि समझना चाहिए "* 

भारतीय सस्ट्वति में शक्ति-उपासना की परम्परा अत्यन्त प्राचीन है । 
“सर्च शाक्तमजो जनत' इस उक्ति के अनुसार समस्त सृष्टि शक्तित से ही उत्पन्न 
है और सृष्टि के आदि में केवल यह शक्ति हो थी--'मैपा परा शक्ति ॥१ 
ब्रह्मसूत्र मे भी कहा गया हे--'सर्वोपेता तद॒दर्शनात्‌!* अर्थात्‌ वह पराशक्ति 
सर्वेसामथ्ये से युक्त है क्योंकि यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है! उस ब्रह्मर्प चेवन 
शक्ति के दो भेद हैं--ग्क निर्गण और दूसरा सगृणष | इसी आधार पर 
देवीभागवत मे भी भगवती को नि्एण-सपुण, उप्यरूपात्मिका स्वीकार किया 
गया हैं ॥ उसी ब्रह्मस्वरुपा चितिशक्ति को आप्तपुरुषो ने विभिन्‍न दृष्टियों से 
वर्धित किया है--कुछ हऐोग इसे ठप कहते हैं, कुछ तम और कुछ अन्य ज्ञान, 
माया था प्रधान, प्रद्वति, शक्ति, जजा, विमर्श या बविद्या नाम से प्रकट करते 
हैं ९ शक्ति तत्त्तत एक ही है, किन्तु आराधकों के गुण-काय्य भेद में उसके 
महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती या शिव, विष्णु और ब्रह्मा के समानधर्मा 
रूप हो जाते हैं। वेदो ने देवी को भोंक्षार की अधेमात्रा तथा यायत्री में प्रघव 
माना है ।* स्वय देवी ने हिमालय को सम्बोधित करते हुए कहा है कि पहले 


दे० भा० 8 28-30 
वही । 8 37-39 
बहुचोपनिषद्‌ 

द्र० सू० 2] 


“निया सगृणा चेति द्विघा प्रोक्या मनीपिभि ॥ 
सग्रुणा रागिमि सेब्या नियुंघा तु विरागिभि ॥ दे० भा० 8 40 
6 'केचित्‌ ता तप इत्याहुस्तमा केचिज्जड परे। 
ज्ञान माया प्रधान च॒प्रहति शक्तिमप्यजाम्‌ ॥ 
विमर्श इठि ता प्राट शवश्ञास्त्रविद्यारदा । 


अविद्यामितरे. प्राहूवेदतत्त्वायंचिन्तता ॥--वही 7-32 0 
4. वहो० ]5 52 
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क्रेवल में ही थी, दूसरी किसी वस्तु को सत्ता नहीं धी--उस समय मेरा रूप 
सतू, चित्‌ एवं आनन्दमय परब्रह्म था 7 


भारतोय दर्शन में भी आद्याशक्ति के रुप मे प्रकृति को ही माना गया है। 
जिगृणात्मिका प्रकृति उस्ती शक्ति के वल्ल उ सृष्टि के समय विकासोन्मृ होती 
है ओर पुरुष से उसका सयोग भी शक्तित के द्वारा हो होता ह। अत शवित का 
जगत्‌ में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। एक एवं द्विधा जात '- सामवेद वे इस 
बचन द्वारा भी यही सकेत मिलता है दि ईश्वर ते स्वय को प्रकट करने के 
लिए 4कृति ओर पुरुष--इन दो भागो में विभकत किया । देवीभागदत पुराण 
में इसी भाव का विस्तार किया गया है| त्तदनुमार, ईश्वर ते जो स्थ्री-तत्त्व 
प्रकट किया, उस ही माया, महामाया या शवित वहुते हैं। उसका और बहा 
का स्वभाव एक माना ग्रया है । प्रकृति ब्रह्मा से उत्पन एवं उसके सब गुणों से 
युक्‍्त्र है। सृष्टि के विस्तारहेतु प्रकृति न ही स्वय को देवी के रूप म प्रकट 
क्त्यि । 


आद्याशक्ति वह देवी भगवती सवचेनन्यरूपा अर्थात सर्वात्मस्वरूपा है, 
सबका प्रत्यकु चंतन्य॑ आत्मस्वरूप ब्रह्म वही है ४ धर्मी परब्रह्म है, भर घर्म 
उस परब्रह्म की ज्ञान, इच्छा व क्रियाहप शकितर्याँ हैं। इच्छा ही बल है और 
बही शवित है । उसी से बिश्व की उत्पत्ति, स्थिति बोर सह्दार कार्य चलते हैं । 
स्वय देवी ने स्पष्ट शब्दों में घोषित किया है कि मुममे और परत्रह्म में सदा 
एकता है, कभी भेद है ही नहीं। जो परब्रह्म है, वही मैं हृ' और जो में हू, 
बही परब्रह्म है ॥+ 


यद्यपि अपने शुद्ध, पारमाथिक स्वरूप मे ब्रह्म स्त्री, पुरुष या नपु सक मे से 
कुछ भी नहीं है, तथापि व्यावहारिक दृष्दि से वह चिति, भगवती, देवी, शक्ति 
आदि स्त्री बाचो शब्दों से, आत्मा पुरुष, भगवान्‌, देव आदि पुल्लिग शब्दों से 


3 “अहमेवास पूर्व हि नायत्‌ किड्नचिस्तयाधिप ॥--देभा० 7 3] 2 
2 “स्व दल्विदमेवाह नानन्‍्यदस्ति सनातनम्‌ /--वही० ]5 52 
3 “सर्वचतन्यरूपा तामाया विद्या च घीमहि । 
बुद्धि या न प्रचोदयात्‌ /--बही । 4 
4. 'सर्देकत्व न भेटो:स्ति स्वेदेद ममास्य च । 
योज्सो साः्हमह यासो भेदो5स्ति मतिविश्नमात्‌ ॥--वही० 3 6 2 
£ “न स्त्री न पुमानेषा नैव चेय नपु सक्म--गुह्मकाली उपनिषद्‌ 65 
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तथा ब्रह्म, ज्ञान आदि नपु सकलिय शब्दों से व्यवहत होता है वस्तुत विगुण 
उपासक की दृष्टि मे तो ब्रह्म न स्त्री है न पुरुष, वह निविशेष आत्मारूप ही 
है! किस्तु सगुण उपासक की दृष्टि मे तो रसरूप वही शक्ति किसी के लिए 
स्त्रीरूप मे, किसी के लिए पुस्परूप मे, किसी के लिए कुभाररूप मे और किसी 
के लिए कुमारीरूप में स्‍्वय को प्रकट करती है।ध्भत केवल उपासको की 
भावना के आधार पर ही निविशेष, निर्युण, निराकार ब्रह्म में मिल-मिन्‍न 
रूपो की कल्‍पता की जाती है?, अन्यथा असख्य ब्रह्माण्डो के उत्पादन, पालन 
तथा सहार करने की 'शक्ति' से सम्पन्न तत्व ही 'ब्रह्म' है। हमारे आत्मदर्शी 
उपनिषत्कार ऋषियों के अनुसार भी ब्रह्म मे अन्तनिहित शवित ही सृष्टि का 
कारण है, वही समस्त कारणों की सचालक अन्तश्चेतना है।« वही पराशक्ति 
है जो सगुण व निगु ण ब्रह्म से स्वेया अभिन्‍न है । 

देवी भागवतपुराण मे परब्रह्म के इन दोनों ही रुपो को 'शक्ित! नाम से 
निदिष्ट क्या गया है। इसी सर्वव्यापी, चिन्मय पराशवित का, जो सगुण और 
और निगुंण, साक्षार और निराकार, दोनों है, शाक्तजन विश्व का चेतन 
कारण समझते हैं तथा उमे वेदान्त्र प्रतिपादित ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं। 
उपनिपद्‌ के शब्दों में जो जगत्‌ के निमित्त और विवर्तोपादानकारण सच्चिदा- 
नन्‍्द परब्रह्म की स्वाभाविक पराशवित है* वही देवी भागवतपुराण की प्रतिपाद्य 
शक्ति है। किन्तु उल्लेखनीय है कि ब्रह्म को यह शक्ति अपने आश्रय से अलग 
नही है। शक्ति और शवितमान में वह्धि तथा दाहकता-शक्ति के सदृश स्वेदा 
अमभेद बना रहता है ।' शक्ति से रहित भगवान्‌ कभी शक््तिमान्‌ नहीं हो 
सकते एवं शक्ितिमान्‌ से रहित शक्ति नहीं हो सकती । इसीलिए इन्हें सर्वया 
स्वतन्त्र दो तत्त्व नहीं माना जा सकता  मगवान्‌ शब्द का बीज है 'भग” और 





“अतएव हि योगीर्द स्त्रीपुम्भेदों न गष्यते ॥--दे० भा० 6 ]] 
2 त्वस्त्री त्व पुमानमि त्व कुमार उत वा कुमारी ।--श्वेता० 50 
तथा--सा च स्त्री सा च पुमान्‌ सा कुमार सा वुमारिका । 

“युह्मकाली उप० 

“उपायकाना वार्याय ब्रह्मणो रूपकल्पना ।-रा० घु० ता० उ 7 
देवात्मर्शाक्त स्वगुणनिगृूदााम्‌ /--श्वेता० ] 3 
*पराउस्य घक्तिविविधेव खूयते ।! वही ० 
“शक्तिश्च शक्तिमद्र पाद्‌ ब्यतिरेक न वाजछति । 
तादात्म्यमनयोनित्य वद्विदाहिकयोरिव ॥--शक्तिददइन 


0 ७ #+ 
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“भग! का अथ ही है 'शक्ित! | अत शब्ित से ही वह कद्वितीय ब्रह्म सहितीय 
हो जाता है । शाक्षत ग्रन्थी मे तो यहाँ तक कहा गया है कि शिव मे जो इकार 
है, वह शक्ति का ही सूचक है । इस शकिंद के बिना तो शिव भी शव की 
भाँति निष्किय हो जाते हैं ! इसीलिए शिव-शक्ति का साम्य या समभाव ही 
बद्व॑ त है और इन दोनों का वैपम्य ही द्वत | इससे यह सक्तेत भी मिलता है 
कि किसी भी शिव या मगल कार्य के लिए शक्ति अनिवायं है । अत शिव 
ओर शक्ति को तो अभिन्‍न माना ही गया है:, शक्ति को प्रद्वति एवं पुस्ष--इन 
दोनो का भी प्रतीक माना गया है तथा इन दोनो में कोई अन्तर नहीं 
माना गया । जैसे दाहिंका शक्ति बग्ति से पृथक्‌ नहीं है देसे ही शक्ति या 
परम प्रकृति परम पुरुष से अभिन्न है १ 


यही भाद्याशक्ति (या परम प्रह्ृति) शाक्‍त्र सम्प्रदाय की आराध्या है। 
पौराणिव शक्तिवाद ने देवी के इस स्वरूप में उच्चतम दाशनिकत सिद्धान्तो को 
भी क्षात्ममातू कर लिया है। इसीलिए देवीभागवत पुराण म शक्ति अपनी 
सात्विकी, राजसी एवं ताममी शक्तियों के साथ स्ववत्र भत्ता के रूप में दर्शाई 
गई है । वह शिव या विष्णु की पत्नी नहो, अपितु सृष्टि, स्थिति एवं सहार 
करने वाली महाशक्िति है।४ यहा देवी को 'महामाया' एवं 'ब्रह्मविद्या' दोनों 
मामो से अभिहित किया गया है (5 सततार की रचना करते समय वे योगमाया, 
महामाया या विष्णुमाया है जो ससारी मनुष्य को भ्रमित करने बाली शक्ति 
हैं, जिन्हे केवल ब्रह्मविद्या की सहायता से ही जीता जा सकता है। दाशमिक 
दृष्टि से इसका तात्पय यही है कि सप्तार मे केवल एक ही शक्ति है जो सर्वत्र 
ब्याप्त है। केवल ससारी, मनुष्यों की दृष्टि मे वही महामाया है भोर मुमुक्षु 
जीवो की दृष्टि में वही ब्रह्मविद्या है जो तीनो गुणो से परे है। वही सब जीवित 
व्यक्तियों का प्राण है, वही बुद्धि, लक्ष्मी, शान्ति, श्रद्धा, मेघवा और स्मृति है ॥९ 
7 शिव" शक्तत्या युक्‍्तों यदि भवति शक्व प्रभवितुम्‌ ॥ 

न चेदेव देवो न खलु कुशल स्पन्दितुमपि ।/--सौन्दयलहरीस्तोत्र 
2. शिवस्थास्थन्तरे शक्ति शवतेरस्यन्तरे शिव । 
अन्तर नेंब पश्यामि चद्रचन्द्रिययोरिव ॥-शाक्ताग्म 
दे० भा० 9 38 28 
बही० 25 
बह्ी० | 558 
वही ! 5 54 


७ ७ + ० 


232 पुराणों में राष्ट्रीय एकता 


यह जादिशक्ति ही इस सुष्िड का प्रधान कारण है । वद्ी पृथ्वी, जल, तेज, 
वायु एवं आकाश--इन पचतत्वो का भी कारण है ओर रूप, रस, गन्ध, 
स्पशें एव शब्द का भी हेतु कही गई है । वही सृष्टि का निमित्त भी है और 
उपादान भी--जन्य सब कारण तो केवल नाम मात्र के हैं ।! ऐश्वर्य तथा 
पराक्रमस्वरूपा एवं इन दोनो को प्रदात करनबाली शवित नित्य के व्यावहारिक 
जीवन में विपत्तियो को दूर करने वालो है।! यह महाशक्ति ही शारीरिक 
विकार, मोह, अहकार, आलस्य, राग-द्वंप तथा वासना के प्रतीक मधु-कैटभ, 
महिपासुर, शुम्म निशुम्भ, धम्नलोचन, चण्ड-मुण्ड तथा रब्तबीज आदि असुरो 
का लीला ही लीला मे विनाश कर देती है। यही देवी अपने तृतीय नेत्र से 
ज्ञान वी वर्षा कर ज्ञानियों को अमृत प्रदान करती है। स्वय देवी अपने 
अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहती हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों की रक्षा करना, 
बेदो को सुरक्षित रखना ही मेरे कार्य हैं जो अनेक अवतार लेकर मेरे द्वाय 
किये जाते हैं। प्रत्येक युग में मैं ही उन-उन भवतारों को घारण करती हू ॥* 

देवीभागवतपुराण के सम स्वन्ध में देवी गीता प्रकरण के अन्तर्गत 
शक्ति के विराट, आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकट किया गया है। यहा भी उस 
मातृरूपा उपास्य देवी को परव्रह्म, शुद्ध चैतन्य या आत्मा कहा गया है। उसी 
की एक शक्ति के रूप म माया का वणन है। 'माया' एक सद्रूप तत्व है जो 
सदा ब्रह्म या आत्मा म रहता है, जैसे--अग्नि मे उष्णता, किन्तु यह ब्रह्म के 
वास्तविक रूप को ढक लेती है ! यही माया ब्रह्म के साथ मिलकर जगत्‌ का 
निर्मित्त एव उपादान कारण है। यही प्रधान, प्रद्डति, शक्ति या अविद्या है, 
शंवजन इसे ही “विमशं” कहते हैं । ब्रह्म मे इच्छाशक्ति, ज्ञानशवित और जिया- 
शक्ति तीनो हैं--वह इन तीनो के साथ माया की सहायता से सृष्टि करता 
है। माया में सत्व, रज और तम तीनो गुण हैं। माया मे प्रतिविम्बित बहा 
ही ईश्वर' है और अविद्या में प्रतिब्म्बित ब्रह्म 'जीव”। स्यूल, सुदम गौर 
कारण शरीर--तीनो अदिया से हो जन्म लेते हैं। सूद्षम शरीर में अ१च्छिन्त 


] दे० भा० 4 5 85 
2. ऐश्वयंवचन शश्च क्ति परात्रम एवच। 

तत्स्वरूपा तयोर्दात्री सा शवित परिकीतिता /--वबही० 9 2 0 
3 ाघूना रक्षण कार्य हनीव्या गरेप्प्यसाघव ॥ 

वेदसरक्षण कार्यमवर्ताररनेकश ॥ 

युगे गुगे तानेवाहमवरतारानु बिभमि च॥ >-वही 5 5 २2-23 
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आत्मा त्त जस है, स्थूल शरीर मे अविच्छन्त आत्मा विश्व है, माया से उपहित 
एवं सृत्व से निर्मित ब्रह्म ईश्वर है, अविच्छित्त नामों एवं रूपों से सौमित 
ब्रह्म सूत्रात्मा है और स्थूल विश्व से सीमित ब्रह्म विराट है। ब्रह्म की शक्तित 
से प्रेरित ईश्वर ने जीवात्माओं के भोग के लिए इस ससार की सृष्टि की है । 
अत यह विश्व ब्रह्म की माया से निर्मित एक काल्पनिक रचना है जीव 
ज्ञान एव भक्ति दोनो के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है--इनमे से भी 
भक्त मुक्ति का सरल उपाय है, चू कि यह मानसिक होती है, इसमे शरीर 
को कष्ट नही होता ।* भक्त स्‍्वय को देवी अस्विका से तादात्म्य अनुभव करता 
करता है, अन्य कुछ भी नहीं सोचता व चाहता, यही परा भक्षित कही गई है । 
अद्वैत बेदान्त में ब्रह्म एव जीव को भाति शाकक्‍त मत में भी भक्त को अपने आप 
को देवी के रूप में ही अनुभव करना होता है। उसे अपना एवं देवी का 
ऊपरी भेद मिठाना होता हैं--तत्त्वमसि! व 'सोहह' आदि अद्व तपरक 
महावाक्यो के समान यहा भी “अह देवी सास्मि! आदि भहावार्य दृष्टिगत 
होते हैं ।* 

देवी के विरादू-स्वरूप वर्णन में आकाश को देवी का मस्तक, चन्द्रमा और 
सूर्ये को नेत्र, दिशाओं को कान, वेद को वाणी, वायु को भ्राण तथा विश्व को 
द्ृदम कहा गया है । देवी का यह विराद्‌ स्वरूप बडा ही भयावह प्रतीत होता 
है । हजार मस्तक, हजार नेत्र ओर हजार चरणों से वह॒ विरादू विग्रह 
सम्पस्न था । उनक्ने इस रोद रूप को देखकर देवता भी भयभीत होकर हाहाकार 
करते सो ये ओर उन्होने देवी से यही श्रार्थंना की थी कि वे अपना यह 
अलौकिक रूप विलोन करके सुन्दर, सौम्य रूप ही प्रदर्शित करें ।* 

देवीभागवतपुराण की प्रधान देवी श्री भुवनेश्वरी” कही गई हैं जो मणि- 
द्वीप में रहती हैं। वे प्रद्मति भी हैं मोर पुर्ष भी | दे ही नित्य योगमाया हैं 
जो परा अडकुरा, वरदान तथा अभय की मुद्रा को घारण करती हैं। यहा 
एक स्थल पर उन्हें हसवाहिनी ओर चारों वेदों की धारण करन वाली कहा 
गया है, जो सरस्वती का चित्रप प्रतीत होता है, किन्तु वहीं उन्हें 'त्रिनेत्रा! 


4. दे० भा० 732 48 50 

2. बही० 737 2-3 

३. एहण्णाथा, ?एफुटा० 9, 5098 एज था. 8एलर्ओ वृहता5, 
79 67 
दे० भा० 7 34 52-54 
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भी कहा गया है जो दुर्गा का प्रतीक है! श्री भुदनेश्वरी उच्चतम मत्ताया 
शुद्ध चैंतन्यस्वरूपा हैं, जिनमे माया रहतो है । यह विश्व या द्रह्म प्ड ही माया 
है कौर इसकी अधिष्ठात्री देवी माया को भी स्वासिनी है, जि हैं भुवनेश्वरो 
कहा गया हैं। अन्य कोई भी देव इस माया को हटा नहीं सक्ता। जंसे 
अस्घकार केवल सूर्य, चन्द्र या सग्नि से ही मिटाया जा सकता है, उसी भाति 
माया को केवल माया की अधोश्वरी देवी हो मिटा सकती हैं 7 इस भाँति इस 
दुराण में मणिद्वीप एव उसमें रहने दाली देदी का दर्णन तो सर्देधा नवीन है 
ही, यहाँ एक अतिरमणीय टग से देवी के सभी रूपों--सोम्य एवं उग्र, वरदा 
तथा मंहारमित्री, भय को भगानेवाली तथा राक्षर्सों की नाशयिश्रो-का 
समन्वय भी कर दिया गया है।देवी के सौम्य चित्रण से उन्हें दयामयी, 
ममताभयी, भगदती, अम्दिका और ससार तो माता कहा गया है जिसकी 
आराधना के बिना सुख नहीं मिलता» और उनके रौद् चित्रण में उहें काली, 
अषण्टिका और श्रामरी' के रूप में व्धित क्या गया है जो #पने भय न्फ रूप 
से दुप्टों का नाश करती है । 


दैवीभागवतपुराण में देवी की महिमा का विद्येप वन किया ग्रया है 
किन्तु इसके साथ हो यहा तात्विक एक्त्व के प्रतिपादन और समन्वय का 
विशेष घ्यात रखा गया है । एक ही परात्पर शवितमान्‌ की दिभिन्‍न शब्तिया 
समस्त लीला-कार्य सम्पादन करती रहती हैं । वह परात्पर द्वह्म पराशक्ति की 
प्रेरणा से ही शक्तियों के द्वारा कार्य करवाता हैं। अत शक्ति सम्पूर्ण जगत 
की आत्मा है और चेतन-अचेवन सबदा कारण है । ट्श्यमान भेद सेवन नाम 
का है। दस्तुत यहा अत्यन्त काव्यात्मकु एवं रोचकता पु टग से न बेवछ 
देवी के सभी रूरों--सक्षद्री, सरस्वती, वाला, गया, ग्रायत्री, यो, प्रकृति, माया 
व ब्रह्मविद्या--का समन्‍्व4 प्रस्तुत किया गया है अपितु शव, वेप्णव, सौर 
एवं गाणपत्य--भारतोय धर्म के इन सद सम्प्रदायों का भी समस्वय कर दिया 
गया है, चूंकि शिव, विष्यु, सूर्य एव गायति->सभो अपनो-अपती शक्तियों 
पं ही शक्िमान्‌ एड उरास्य बतते हैं। अन्य शब्दो मे शक्तित तवे ता इन 
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सभी देवनाओ का प्राण है, इसलिए कहा गया है कि सभी द्विज शाक्ष्त ही हैं, 
नतोवे शव हैंऔर न ही वेर्गव, क्योकि वे सब परम अविनाक्षिनी शक्ति- 
स्वरूपा गायत्री की उपासमा तो करते हो हैं । गायत्री से बढकर न कोई धर्म 
है, न वपस्या, न देवता है ओर न भजते योग्य ही है । यायप्ची शरीर की रक्षा 
करती है, अनएवं इसे “गायत्रो' कहते हैं। वही गायत्री इस देवीभागवत में 
अपने रहस्यों सहित विद्यमान है ।* 


साराशत , देवी भागवतपुराण मे शक्ति को ही नित्य एवं सब कारणों का 
अन्तिम कारण कहा गया है क्योकि सभी व्यक्तियों मे यह शक्ति अवश्य रहती 
है भौर शक्तिविहीन व्यक्ति मृतकतुल्य होता है ।* शक्ति की उपासना इस 
पुराण में तीन प्रकार से बताई गई है-- 


(अ) एक तो परब्रह्म और शक्ति का अभेद मानकर परब्रह्म रुप से ही 
शब्ति को उपास्य माता गया है । 


(आ) दूसरे, उसी परब्रह्म की शक्ति (माया आदि) मातकर उसका 
वर्णन किया गया है । 


(६) तीसरे, उस शक्ति के भिन्‍त-भिन्‍न रूप (लक्ष्मी, सरस्वती, काली 
आ।दि) मानकर उन रूपो का परब्रह्म से ही साक्षात सम्बन्ध माना 
गया है ॥/ 


इस शक्त के प्रकाशन हेतु भी देवीभागवतपुराण में दा मार्ग अपनाये गये 
हैं । एक दृष्टि से ता वह ज्ञानशव्ति, क्रियाशक्तति एवं अर्थशक्षित मानी गई 
है । इन्ही तीन शक्तियों के माध्यम से यह पचतत्वों एवं आय इकाईयो को 
जन्म देती है। दूसरी आर, उस शक्ति क॑ ये ही तीनो रूप सत्व, रज एवं तम 





] सर्वे शाकता द्विजा श्रोक्‍ता न शंत्रा न च वध्णवा । 
आदिशक्विमुपास ते गायनी वेदमातरम्‌ | दे० भा० ]] 2] 6 
2 “न गायत्या परो धर्मो नग्रायज्या परातप । 
न गायत्र्या समो देवों ने गरायज्या परो मनु ॥ 
गातार त्रायते यस्माद्‌ ग्रायत्री तेन सोच्यते 3 
साउत्र भागवते देवी सरहस्पा प्रतिष्ठिता ॥ वही 5 94 95 
3. “वर्तेत सवभूनेषु शक्ति सर्वोत्मता नूप । 
शववच्छक़िददीनस्तु प्राणी भवति सदंदा ॥/--बही 5 34 55-56 
4 चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा, पुराण-परिशीलन, पृष्ठ 89 
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इन तीन गुथो के समकक्ष माने गये हैं। इस प्रकार, शक्ति एवं पहक्ृति का 
भी द्विंदिंध समन्वय कर दिया गया है--कहों तो शक्ति को सूध्टि के मूल 
सजेक तत्व प्रकृति के साथ तदात्म कहा गया हे और कहीं उसी प्रकृति के 
तीन गूपो के साथ जोड दिया गया है। अपनी सात्विकी श्रद्गोति में वह 
महालक्ष्मो है, राजसिकी प्रक्ृतिक मे महासरस्वतती है और तामपिकी प्रश्नति 
में महाकाली है ४! 'प्रकृति' पद का निर्वेचन देवीमागवत पुराण में इस प्रकार 
क्या गया है-- 

प्र-+सत्वगूण 

नन्रजोगुण 
तिजतमोगुणः 
अव वही शक्ठि, जो इन तीनो गुणों की स्वामिनी है, सृष्टि के झादि में 

प्रधान वेत्व है। यद्यपि वह इन तीनों गुणों का बाघार है, फिर भा इनसे 
परे है। इस भाति, देवीभागवतपुराण में देदी की त्रिविध एकता स्थापित की 
गई है-- 


माया प्रह्कति शक्ति 
सत्व रजस्‌ तमस्‌ 
तंटस्थ शक्ति ध्रच्छन्न एक्ति सक्रिय शब्रित 


अपने सात्विक रूप में वह माया या योगमावा प्रतीत होतो है। अपने 
राजस रूप में वह प्रकृति है जो सूप्टि की कन्नी है तथा अपने तामस रूप में 
वही तामसी शक्ति है जो दानवो के सहार में सलग्न है। अत इस पुराण में 
शक्ति को मानवीह्ृत रूप मे “आक्यंणा एवं 'विकर्षण” दोनों ही पक्षी से 
चित्रित क्या गया है । भक्तजन उसके रहस्यमय स्वरूप से उसको थोर माडृष्ट 
होठे हैं एवं दुप्टजन उसके भयानक रूप से डरकर उसी के द्वार विनप्ट किये 
जाते हैं । अन्य घर दिव्य धर्दिया उतरी देगी के हो श्रकाशत हैं । इस पका 
उस देवी के सर्वेशवित्मान्‌ स्वरूप के प्रति समर्पण भागवत भकित का ही 





] तस्यास्तू सात्विकी घवती राजसी ठामसी ठथा । 
महालइ्मोसरस्वत्यी महाकालोति या स्व्रिय ॥-दें* भा० | 2-20 
2 वही 96 
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अनिवार्य रूप के प्रतीत होता। है । इस दृष्टि से, देवीभागवत्त शक्ति में भक्ति 
का प्रचार करता है |? 

दाशनिक दृष्टि से विश्लेषण करने पर व्यक्त होता है कि यहा साख्य के 
द्व॑तवाद या वेदान्त के बढ तदाद या दोनो वा ही प्रतिपादन है। कभी-कभी 
तो ये दोनों सिडात एकही सत्य के दो पक्षों के रूप से प्रकट किये गये हैं । 
मीमासक दाशंनिक 'सामर्थ्य सर्वभावाना शक्षितरित्यमिधीयते । कहकर शक्ति 
नाम का एक अतिरिक्त पदार्थ स्वीकार करते हैं--देवीभागवतपुराण की 
शक्ित के रूप मे उप्ती का साकार, मानवीकृत रूप हमारे सामने आता है। 
शक्ितिमान्‌ परस्पर भिन हैं याअभिन--इस विषय में भीमाधक्तों और 
नैयायिको मे बडा मतभेद है नैयायिको का कहना है कि शक्ति कोई पृथक्‌ 
पदार्थ नही, वह शक्तिमान्‌ से अभिन्न उसी की सामथ्यविशेष है । करत इस 
दृष्टि से देवीभागवत में वर्णित शश्तिन्‍्तत्व न्याय मत का पोषण करता 
प्रतीत होता है, चूँकि यहां भी शक्तित को शब्वितमान से अभिन्न ही माना 
गया है । 

अत शक्ति के स्वरूप के विषय में तो दाश्शनिको एवं पौराणिको भें 
मतभेद हो सकता है किन्तु शक्षित के महत्व को वे दोनो ही समात रूप से 
स्वीकार करते हैं। वस्तुत शर्बित्र की महिमा तो प्रत्येक व्यक्ति जानता व 
मानता है, किन्तु उसके शुद्ध स्वरूप को नहों पहचानता अत स्वयं को अशक्त, 
असहाय समझता है। “शब्तिक्रीडा जगत्सर्वेम्! के अनुसार विश्व मे जितने भी 
जड-चेतन पदार्थ हैं, उत सभी में कोई न कोई शक्ति अवश्य होती है । 
अत शक्ति तो विश्वमय है। सत्‌, चित्‌, आनन्दरूपा शक्ति अपनी सर्वेव्यापकता 
से सदा, सर्वत्र, एकरस विराजमान है। चितिशक्ति, चिक्त्छक्ति, दैवी शक्ति, 
परा शक्ति, ब्रह्म, बात्मा-सर उसी के पर्याय हैं। इसलिए देवताओं और 
दानवों सभी के लिए वह 'पराशक्ति” आराध्या है ॥? 


वस्तुतत “शक्ति” ही ससार मे श्रेष्ठता व महत्ता का मानदण्ड है। शर्कित 
रहित व्यकवित कितना भी महत्वपूर्ण क्यो न हो, स्वय को प्रतिष्ठित नहीं 


]. ३.9०, ९ 6 , 80एत65 [0 पा ए८श 8॥9384929, ए7 66-57 
2. आराध्या परमा शवित स्वेरपि सुराघुरे । 

नात परतर किव्चिदधिक भुयनत्रये ॥ 

सत्य सत्य पुन सत्य वेद शास्त्रायं॑निर्णये ॥ 

पूजनीया परा शक्तिनियुणा संगुणाथवा।॥“-दे० भा० 986 87 
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कर सकता । अत शक्ति--पूजा सदा, स्वेत्र ही किसी न विसी रुप में होती 
आई है किन्तु भारतीय सस्क्ृति मे तो 'शक्षव' को देवी पदवी प्राप्त है क्योंकि 
सभी बास्तिक भारतीय ईश्वर या क्सी जन्य रूप मे उसको 'शक्ति/ को तो 
स्वीकार करते ही हैं । देवीभागवेतपुराण में इसी शक्तित को सर्वोच्च उपात्या 
महाशक्ित के रूप मे चित्रित किया गया है। शक्ति के इस महिमामय स्वरूप 
का मूलदीज या आदिमसक्ेत तो ऋग्वेद के वागराम्भुष्रो सूइत में हो प्रतीत होता 
है, जहा आम्मृण ऋषि की कन्या दाझूघक्ति घनदानो, ज्ञानदान्नी, सर्दव्यापी 
तथा सब प्राणियों में अमीप्ट कही ग्रयी हैं । उसी ने आकाश को उत्पन्न 
किया है, वही समस्त मार में विस्ती्प है और चू लोक वो भी स्पश करती 
हैं। भवाहशील वायु वी भाति वह भुवउ-निर्माण करती हुईं ग्रतिमान है, 
बही परमतत्व है । केनोपनिषद्‌ की उम्रा हैमवर्ती भी 'शक्ति' त्त्व वे लिए 
लाघारभूत पृष्ठभूमि प्रस्तुत करतो है, क्योंवि वही अहृकास्ग्रस्त देवदाओं को 
परमम्तत्ता की शक्तिमत्ता का ज्ञान कराती है) वहाँ उसे हेमवरती' तो कहा 
गया है किन्तु हिमालय से उसका कोई सम्बन्ध नही, अपितु वह 'प्रद्धति' का 
ही प्रतीक प्रतीत होती है | इसो भांति, श्वेताश्वतर उपनिपद के चतुर्थ जध्याय 
पे तिगुणात्मिका प्रकृति ओर माया की अभिन्‍तता का निरूषण करते हुए कहा 
वा है कि प्रह्ोति ही माया है और महेश्वर उसके अधिष्ठाता 7? 


अत वेद एवं उपनिषदों में दोजरुप में सकेतित ये विचार हो वेदान्त 
एव साख्य के दाशंनिक सिद्धान्तों के रूप मे शाक्तमत एवं तदनुसार देंदी- 
भागवतपुराण मे पललदित होते दिखाई देते हैं । मारत मे धर्म एवं दर्शन सदा 
अभिन्न रूप से ही फते फूले हैं। बत साख्य दर्शन में प्रतिपादित प्रह्ति-- 
पुरप के द्वन्द का आधार पौराणिक हिन्दू-धर्मं मे शिव-दुर्या क्षे युयल में माना 
गया । फिर तीनो मुख्य हिन्दू देवों द्रह्मा, विष्णु, शिव की पत्नियों बे रूप 
में (सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वेती) 'शक्ति” वी दल्पना की गईं। किन्तु, शाक्त 
मत मे वो धीरे-घीरे पुरुष एवं स्त्री-देदताओ वे इन्द्र वा भाव भी लुध्ठ होदा 
दिद्वाई देता है और शक्षित ही अपने आाश्वयभूत देवों से भो अधिक शक्तिशासो 
या सर्वेशवित्रमान्‌ उपास्य देवी के रूप मे उभर कर हमारे सामने आती है। 
देवीभागवतपुराण में तो वे बाश्रयभूत देव सर्वेधा 'शक्षित! के अधीन ही चित्रित 





। ऋहग्वेद 0 725 3-8 
2. क्नोरनिषद 3 82 
3 श्वेताश्वर 40 
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किये गये हैं । यहा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्व को देवी का आराधक तो कहा ही गया 
है! उनकी उत्तत्ति भी उस देवो से ही बताई गई है ।* 

आधुनिक सनन्‍्द्म मे प्रस्समिकता को दृष्टि से देवीमावतपुराण मे प्रत्ति- 
पादित यही शक्ति हपे पहने राष्ट्र-शबत' एवं तत्यश्चात्‌ 'आत्म-शक्षित' तथा 
अन्त में परमात्मा की “नगबती शक्ति' के रूप में विकसित करनी होगी, 
तभी राष्ट्रीय एकता की स्थाप्त्रा के लिए किये जाने वाले हमारे प्रयास 
सार्थक होगे । 'शक्ित' की राष्ट्र के रूपमे कल्पना नई नहीं है। बहुत प्राचीन 
समय से ही मनुष्य ने अपनी जन्मभूमि में मातृशक्ति की कल्पना की है। 
मातृदेवी या ०८ 0004४5५5 की उपासना तो प्राग्वैदिक सभ्यता में भी 
सिद्ध हो चुक्नी है। इसीलिए जन्मभूमि को मातृ भूमि की पदवी प्रदान की गई 
है । हमारी भारतमाता की कल्पना इसी शक्ति का साकार रूप है। श्री अरवित्द 
के शब्दों मे--“जिस शक्ति को हम भारतमाता या भवानी माता कहते हैं, बह 
लोगो की एकताबंद्ध जीती-जागती शक्ति है। बाज हमारी जाति का 
आवश्यकता है, शक्ति को पुन शक्ति और अधिकाधिक शक्ति की--क्न्तु यदि 
यह शक्तित हमारी ईप्सित है तो बिना शक्ति की जननी की झाराघता के हम 
उसे कंसे प्राप्त कर सकते हैं ? २ 

वस्तुत शक्तित का अजम्न स्रोत, अनन्त निम्वर आत्मा ही है, बतः 
प्रत्येक आत्मवान्‌ के पास शक्ति! अवश्य ही अन्त स्थित रहती है । आाज 
लावश्यक्ता है इसी आत्मिक शक्तित को जगाने की ताकि बाह्य रूप से परिदृश्य 
मात विविध माँगो, विषमताओं ओर मलिनताओ का निराकरण हो सके । 
इस शक्ति की कलात्मक अभिध्यजना सत्य शिव छुदरम्‌” के रूप में ही हो 
सकती है । 





] यासा भगवती नित्या सच्चिदानन्दरूपिणो। 
परात्परतरा देवों यया व्याप्तमिद जगत ॥ 
यदाराधनतो ब्रह्मा सृजततीद चराचरम्‌ ॥ 
या च स्तुत्वा विनिमु क्यो मधुकंटभजाद भयात्‌ ॥ 
विष्णुयेत्कृपया विश्व बिभति भगवानिदम्‌ । 
स्द्वस्सहरते या कृपापागनिरीक्षणातु॥ दें० भा० मा० ] 2 36-38 
2 हरिंदु हिणस्द्राणा समुत्पत्तिस्तत स्मृता ।--वही 2 22 
3 श्री अरविन्द, “भवानो-मन्दिर', जनुवादक जगन्नाथ वेदालडूगर कल्याण 
शक्ति--उपासता-्अड्डू, पृू० 94595 पर उद्घृत 
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'शक्ति' भौतिक भो हो सकती है, आध्यात्मिक भी--किन्तु इतना तो 
सुनिश्चित है कि प्राकृतिक एवं दैविक, बाह्य एवं आन्तरिक, यान्त्रिक एव 
आत्मिक--सभी प्रकार की शक्तियों का प्रमाहार, सन्तुलन एवं समन्वय ही 
राष्ट्रीय एकता की स्थापना में सहायक होगा । वृपम्य या असन्तुलन की स्थिति 
में तो सम्पूर्ण मानवता का विनाश अवश्यम्भावी है। अत साम्य-भाव हेतु 
शक्ति का शक्तिमात के साथ तादात्म्य और स्वातन्त्य-भाव के लिए महाशक्ति 
का उन्मेष अनिवाय है ।जिस भाति देवीभागवतपुराण में प्रतिपादित देवी 
भगवती में इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और क़्ियाशक्षि--तीनो का अद्भुत 
सामज्जस्य सुशोभित होता है, उसी भाँति आज मनुष्य को अपनी क्रिया- 
शक्ति” को निर्वाध गत्ति देने के लिए “इच्छाशक्ति' को भगवदिच्छा के अधीन 
रखता होगा, तभी उसमे समुचित 'ज्ञानशक्ति” का अभ्युदय होगा | आज हमें 
यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वरीय शक्ति या देवी शवित के बिना केवल 
मनुष्य शक्ति जीवन को परिपूर्ण नहीं बना सकती । अत वही भगवती “शक्ति” 
मूल शब्रित है जो एकता, अखण्डता और साम्य की अनन्त शवित के रूप में 
सर्वत्र धिराजमान है । उसी का बोघया "ज्ञान! होने से निर्मेल 'इच्छा' एव 
“क्रिया! को शक्तियों का सचार स्वत समुद्भूत होगा । तभी हमारे अन्त करणो 
से रागद्वेघ, विभिन्‍नताओ और सकी स्वार्यों की मशिनता दूर होगी और 
सबमे विद्यमान वह श्रोज्ज्वल “शक्ति” प्रकाशित होगी, जो पहले राष्ट्रीय 
एकता एवं अन्तत मानवीय एकता के लिए अभीष्सित है । 


22. 


जन पुराणों में भारतीय समाज 
--डा० प्रकाश चम्द्रजन 


अारनीय घम ग्रन्थो मे पुराण भ्ब्द का प्रयोग इतिहास के साथ आता है। 
कितने ही लोगो मे इतिहास और पुराण को परचम वेद माना हैं। चाणक्य ने 
अपने अर्थ झास्त्र मे इत्तिहास की गणना अथर्व बेद के साथ की है । और इतिहास 
में इतिवृत्त पुराण, उदाहरण, आख्यायिका, धर्म शास्त्र तथा अर्थशास्त्र का समावेश 
क्या है। इससे सिद्ध होता है कि इतिहास कौर पुराण अलग-अलग है। इति- 
बुत का उल्लेख समान होने पर भो दोनो के अपने अपने लक्षण हैं। कोपकारो 
ने पुराण का लक्षण निम्न प्रकार माना है । 


'सर्मेश्च प्रतिसगंश्द चशो मन्वन्‍्तराणि च। 

वश्चानुचरित चंद पुराण पचलक्षणम्‌! 0 
जिसमें सर्गे, प्रतिसंगं, वश, मन्वन्तर और वश परम्पराओ का वर्णन हो वह 
पुराण है। सर्गे प्रतिसर्ग आदि पुराण के पाँच लक्षण माने गए हैं। 


जैनेतर धम मे पुराणों और उपपुराणों वा जैसा विभाग मिलता है वसा 
जैन समाज में नहीं। परतु जैन धर्म मे जो भी पुराण साहित्य विद्यमान है 
बह अपने ढथ का निराला है। जहा अन्य पुराणकार इतिवृत्त की यर्थायवा 
सुराक्षत नही रख सके है वहा जेन पुराणकारो ने उसे सुरक्षित रखा है 
इसालिए विद्वानों का मत है कि हमे प्राकृकालीन भारतीय परिस्थिति का 
बालख जानने के लिए जैन पुराणों का अध्ययन आवश्यक है । 
खोज करने पर जैन पुराणों को सख्या लगभग 52 मिलतो है । जिनमे 
पदमपुराण, महापुराण, उत्तर पुराण, अजित पुराण, कर्णामृत पुराण, चन्द्रप्रथ 
पुराण, नैमिनाथ पुराण, हरिवश पुराण, पोड्चा पुराण, महावीर पुराण, 
सल्लिनाथ पुराण आादि प्रमुख है । 


जैन हरिवन्न पुराण मे हरिवश को एक झाखा यादव कुल और उसमे 
“उत्पन हुए दो शलाका पुरुषों का चरिव विशेष रूप से वथित किया है। एक 
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बाईसवें तीयंक्र नेमिनाथ और दूसरे नवे नारायण कृष्ण। ये दोनों चबेरे 
भाई थे । जितमे से एक ने अपने विवाह के अवसर पर निमित्त पाकर सयाप्त 
ले लिया और दुसरे ने कौरव पाड़व युद्ध में अपना कौझल दिखलाया। 
एक ने जाध्यात्मिक उत्तकप प्रास्त किया दूसरे ने भौतिक लीला का । 


जन परम्परा मे राम को तरेसठ दलाका पुरुषो मे वासुदेव के रुप में गिना 
गया है । जौर उनके जीवन चरित्र पर वडे-बर्ड पुराण रचे गय है । राम का 
एक नाम पद्म भी था। उसके नाम पर परदुमपुराण की रचना हुईं । पदम 
पुराण मे राम क्या को जैताचाये ने अपने ही ठग से लिखा है। जिसमे बहुत 
से ऐसे घटना हमों का उल्नेख्न है जिनपर लोगा को विश्वास ही नहीं हो 
सकता । 

जैव पुराणों मं महापुराण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इसमे सम्पूर्ण जैन 
सास्कृतिक वेभव भटा हुआ है। जैत मान्यता के अनुसार समाज की व्यवस्था के 
आदि पुरस्कर्ता भगवान ऋषभदेव थे । अत महापुराण में ऋषभ देव के प्रकरण 
में सामाजिक व्यवस्था का बहुत सुदर विवेचन हुंआ है । अत इसी जैन महा- 
पुराण का ध्यान में रखते हुए जैन पुराणों में समाज विपयक सक्षिप्त 
विवेचन किया गया है । 


तीर्थक्र भादि के जीवनो के कुछ मुख्य तथ्यों का संग्रह स्थानागसूत्र में 
मिलता है जिसके जाघार से श्वे० आ० हेमचन्द जादि ने तिपप्टि महापुराण 
आदि की रचताए की । दिगम्वर परम्परा में तीर्थंकर आदि के चरित्र के तथ्यों 
का प्राचीच सबलन हमे प्राइतभाषा के तिलोयपण्णत्ति ग्रन्य मे मिलता है। 
इसके चौथे महाधिकार मे-तीयंकर किस स्वग से चले कर आये, नगरी और 
मादा पिता का नाम, जमतिथि, नक्षत्र, वश, तोयकरों का अन्तराल, आयु, 
कुमारकाल, शरीर की ऊँचाई, वर्ण, राज्यदाल, वेयग्य का निम्मित्त चिह्न, 
दोक्षातिधि, नक्षत्र, दीक्षा वन, दीक्षा वृक्ष, पृष्ठ आदि प्राथमिक तप,दीक्षा परिवार, 
पारपा, कुमार काल म दीक्षा ली या राज्यकाल मे, दान में पचाइचयं होता, 
छद्सस्थ काल, केक सान करी लिथि, स्तर स्थान, केक्‍ल जान को उत्पत्ति 
का अन्तरकाल, केवल ज्ञान होने पर अन्तरिक्ष हो जाना, केवल ज्ञान के समय 
इद्भादि के का्ये, समवसरण दा सागोपाण वर्णन, किसी तीयंकर का समवसरण 
क्तिना बढ़ा था, समवसरण में कौन नहीं जाते, अतिशय, केवल ज्ञान के वृक्ष, 
बाद प्रतिहायं, यक्ष, यक्षिणी, वेवलज्ञान काल, गणघर सख्या ऋषि सल्या 
पूवंधर शिक्षक, अवधिज्ञानी केवलज्ञानी, विद्वियाऋद्धिधारी वादी भादि की 
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संख्या, आयिकाओ की सस्या, प्रमुख आधिकाओ के नाम, श्रावक सख्या, श्राविका 
संख्या, तिर्वाण की तिथि, नक्षत्र स्थान का नाम अकेले निर्वाण गये या मुनियो 
के साथ कितने दिन पहले योग निरोप किया, कसि आसन से मोल पाया, 
अनुवद्धकेवलो, उन शिप्यो की सरया जा अनस्तर विमान गये माक्षग्रामी 
मुनियों की सस्या, स्वरगंगामी झिप्यो की सरया, तीर्यकरों के मोक्ष का अन्तर 
ती्य॑ प्रवर्तन कार्य आदि प्रमुख तथ्यो का विधिवत्‌ सग्रह है। इसी तरह चक- 
बतियों के माता पिता, नगर शरीर का रगर आदि के साथ ही साथ दिग्विजय 
यात्रा के मार्ग नगर, नदियों आदि का स्विस्त।र दणन मिलता है। 9 नारा- 
यण, 9 प्रतिनारायण, 9 वनभद्र तथा । रुद्रो के जीहन के प्रमुष तख्य भी इसी 
में ग्ग्नहीत हैं। इन्ही के जाथार से विभिन्‍न प्राणकारों ने अपनी लेखनी वे 
बल पर छोट बडे अनेक जन पुराणो की “चना की है । 

महापुराण जैन पुराण झ्ास्त्रा मे मुबुट्मणिरूप है। इसका दुसरा नाम 
त्रिपष्टिलक्षण महापुराण सग्रह” भी है। इसमे 24 तीर्थकर, 42 
चक्रवर्ती 9 दारायण, 9 प्रतितारायण, और 9 वेलभद्र इन त्रेसठ शलाकापुस्पो 
का जीवन सप्रहीत है । 

इसकी काव्य छठा, अलकारपुम्फन, प्रसाद, ओज और माधुय का अर्थ 
सुमेल, झब्द चातुरी और बन्ध ढंग अपने अनोखे हैं। भारतीय साहित्य के 
कोशागार में जा इन-मिने महान्‌ ग्रयरत्न है इनमे स्वामी जिनसेन की यह बलि 
अपना विशिष्ट स्थान रखती है। काव्य की दृष्टि से इसका जा अद्वितीय 
स्थान है, बह तो है ही, साथ ही इमरा साम्कृतिक उत्थान- पतन और आदात- 
प्रदान के इतिहास में विश्विप्ट उपयोग है। 


स्वामी जिनसेन के युग में दक्षिण देश मे ब्राह्मण घर्मे और जैन घम वा जा भीषण 
संघप रहा है बह इतिहास मिद्घ है। आ० जितसेन ने भगवान्‌ महावीर की 
उदारतम सस्कृति को भूलते हुए ब्राह्मणक्रिया काइ के जैनीकरण का सामयिक 
प्रयास किया था। 
यह तो मानी हुई वात हैं कि काई नी ग्राथकार ऊूपन युग के वातावरण 
से अप्रभावित नहीं रह सक्दा। उसे जा विचारघारा परम्परा से मित्री है 
उसका पर्िविस्व उसके रचिन साहित्य में आये विना नही रह सकता । साहित्य 
पुराण थुए का प्रतिबिम्व है। प्रस्तुत महापुराण शो इसका अपवाद नहीं है । 
मनुस्मृति में गर्म से लेकर मरण पयत जिन ग्रमघानादि क्रियाओं का 
वर्णन मिलता है, आदि पुराण में करीब करीब उहीं क्विमायो का जैन सस्करण 
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हुआ है। विशेषता यह है कि मनुस्मृति मे जहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य वे' 
लिए भिन्‍त-2 रग के कपडे, छोटे वडे दड, भिक्षा के समय भवत्ति, भिक्षा देहि, 
भिक्षा भवति देहि, देहि भिक्षा भवति” आदि विषम प्राकार बताये हैं वहाँ आदि 
पुराण में यह विषमता नही है | हाँ, एक जगह राजपुत्रो के द्वारा सवी सामाय 
स्थानों से भिक्षा ना मगवाकर अपने अन्त पुर से ही भिक्षा मागने की बात 
कही गई है । झ्ञादि पुराण कार ने ब्राहुमणवर्ण का जैनोकरण किया है। उसने 
ब्राह्मणत्व का आधार “ब्रतसस्कार” माना है। जिस व्यवित ने भी अहिसा 
भादि ब्रतो को घारण कर लिया वह “ब्राह्मण हुआ । उसे श्रावक की प्रतिमाओं 
के अनुसार “ब्रतचिह्ृ” के स्प्र में उतने यज्ञोपवीत घारण करना आवश्यक है। 
ब्राह्मण वर्ण की रचना की नो अकुरवाली घटना इसमे आई है। उससे स्पप्ट 
हा जाता है कि इसका आधार केवल 'ब्रतसस्कार” था । महाराजा ऋषभदेव के 
द्वारा स्थापित क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रो मे ब्रतघारी थे जिनने जीवरक्षा की 
भावना से हरे अकुरों को कुचलते हुए जाना अनुचित समझा उन्हें भारत 
चक्रवर्ती ने ब्राह्मण! वर्ण का बनाया तथा उन्हें दान आदि देकर सन्मानित 
क्यि। इज्या वार्ता दत्ति स्वाध्याय सयम और तप इन छह बातो को उनका 
कुलघर्म बताया। जिनपुजा को इज्या कहते हैं । विशुद्ध वृत्ति से खेती धादि 
करना वार्ता है। दया-दत्ति पात्रदत्ति समदत्ति और बयददत्ति ये चार 
प्रकार की दत्ति अर्थात्‌ दान है । स्वाष्याय उपवास आदि तप ओर व्रतधारण 
रूप सयम ये ब्राह्मणो के कुलधर्म हैं । 

भरत चक्रवर्ती ने तप और श्रुत को ही ब्राह्मणजाति का मुख्य सस्कार 
बताया । आगे गर्म से उत्पन्त होने वाली उनकी सन्ताम नाम से ब्राह्मण भते 
हो जाय पर जब तक उसमे तप और श्रुत नहीं होगा तब त्तक वह सच्चा 
ब्राह्मण नही कहा जा सकता । इसके बाद चक्रवर्ती ने उन्हें गर्भावय क्रिया, 
दीक्षान्वय क्विया और कजेन्वय क्वियाओ का विस्तार से उपदेश दिया और बताया 
कि इन दि्विजन्मा आर्थात्‌ ब्राह्मणों को इन गर्भाधान आदि निर्वाण पर्यन्त गर्भाव्वय 
ब्रियाओ का अनुप्ठान करना चाहिये इसके बाद अवतार आदि निर्वाण पर्यन्त 
48 दीक्षान्वय क्रियाएं बताई” | ब्रतधारण करना दीक्षा कहलाती है। और इस 
दीक्षा के लिये होने वाली क्रियाए दीक्षान्यय ब्रियाएं कहलातो हैं। दीक्षा लेने 
के लिए अर्थात्‌ द्रतघारण करने के लिए जो जीव की तैयारी होती है वह 
दोक्षावतार जिया है | कोई भी मिथ्यात्व से दूषित व्यक्ति जव समा ग्रहण 
करना चाहता है अर्थात्‌ कोई भी अर्जन जब जैन बनना चाहता है तद वह 
किसी यौगीर्द्र या यृहस्थाचाय के पास जाकर प्रार्थता करता है त्रि है महाग्रान, 


जेन पुराणो मे भारतीय समाज 245 


मुझे नियोप धर्म का उपदेश दीजिये । मैंने सदे अन्य मतो को विमार समझ 
लिया है। वेद वाक्य भी सदाचार पोषक नहों है। तब गृहस्थाचाय उस्त अ्जन 
भव्य को आप्त श्रुत आदि का स्वरुप समभाता है और बताता है कि वेद पुराण 
स्मृति चारित्र क्रिया मत्र देवता, लियग और आहारादि चुद्धियाँ बात्तविक 
और ताल्विवक दृष्टि से बताई है वही सच्चा धर्म है। दवादशाग्र श्रुत ही 
सच्चा वेद है, यजादि हिसा का प्रोषण करने वाले वाक्य चेद नहीं हो सकते + 
इसी त्तरह अहिंसा का विधान करने वाले ही पुराण और घमद्षास्त्र कहओआा 
सकते हैं, जिनमे ब्रत-हिंसा का उपदेस है दे सब घूत्तों के बचत है। अहिसापुर्वक 
चटुकर्म हो आयवृल है और अन्यमतावलम्बियों के दुवाय चतुराश्रम घम 
असमागगे है| गर्भाघानादि निर्वाणान्त क्रियाए ही सच्ची क़ियाएं हैं, इमसानात 
क्रियाएं सच्ची नहीं हैं। जा गर्भाघागादि निर्वार्णान्त सम्यक्ू क्रियाओं में 
उपयुक्त हाते हैं व ही सच्चे मन्त्र हैं, हिसादि पापवर्मो के लिए बाल जाने बाल 
मन्त्र दुमात्र हैं। विश्वेश्वर आदि देवता ही झान्ति के कारण है। अथ 
मासवृत्तिवाले कूूर देवता हेय हैं । दिगम्वर लिय हो माक्ष का साधन हो सकता 
है, मृगचर्म आदि घारण करना कुलिग है । मासरहित भाजन ही आहार शुद्धि 
है अहिसा ही एकमात्र झुद्घि का बाधार हो सकता है। जह्म हिसा है वहा 
शुद्धि वंसी इस तरह गुर से सन्मार्भ को सुनकर वह मब्य जब सम्मार्ग को 
घारण करने के लिए तत्सर हांवा है तब दीक्षाउतार क्रिया होती है । 


इसके बाद अहिसादि द्रतो का घारण करना वृत्तलाम क्रिया है। तदनन्तर 
झपचास पूवक जिनपूजा विधि से उसे जिनालय में पच नमस्कार मंत्र का 
उपदेश देना स्थान लाभ कहलाता है । स्थानलाभ करने के बाद वहू घर जाकर 
अपने घर मे स्थापित भिव्यादेवताओो का विसंजन करता है ओर शान्त 
देवताओ की पूजा करने का सकल्‍प करता है, यह गणग्रह क्रिया है इसके बाद 
पूजाराश्य, पृष्ययज्ञ, दृढब्रत उपयोगिता आदि क्रियाओ के बाद उपनीति झ्षिया 
होती है । शिसमे देदगरु् शाक्ीपूर्वेक्ष चारित्र और समय के परिषालम की 
प्रतिज्ञा की जाती है और ब्रतचिहून के रुप में उपवीत घारण किया जाता है 
इसकी अआश्वीविका के साथन डही “ार्यपट्कर्म, रहते हैं. ॥ इसके दाद वह 
ऊपनी पूर्व पत्नो को भी जैन सस्कार से दीक्षित करके उसके साथ पुन 
विवाहस स्कार करता है । इसके बाद वर्णलाम ह्रिया होती है। इस क्रिया मे 
समान आजोविका वाल अन्य श्लावक्रों से वह निवदन करता है कि मैंने सदघम 
घारण क्या बत, पहली पत्नी को जैंन विधि से सस्क्ृत कर उसने पुनः विवाह 
क्या । मैंन गुरु की कृपा से 'अयीनिस्तमव जम, बर्थाव्‌ माता-पिता के सयोग 
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के घिना ही यह चारित्रसुलक जन्म प्राप्त किया है । अब आप सब हमारे ऊपर 
अनुग्रह करें । तब वे श्रावक उसे अपने वर्ण मे मिला लेते है और सकत्प 
करते हैं कि तुम जैसा द्वजब्राह्मण हमे कहाँ मिलेगा! तुम जैसे शुद्ध दिज 
के मिलने से हम सव समात आजीविका वाले मिथ्या दृष्टियोसे भी सम्बंध 
करते आये हैं। अब तुम्हारे साथ हमारा सम्बन्ध होगा । यह कह कर उसे 
अपने समकक्ष बना तेते हैं । यह वर्णलाभ क्रिया है । 


इसके वाद आये पट्कर्म मे जीविका करता उसकी कुलचर्था क्रिया है। घीरे- 
धीरे व्रत अध्ययन आदि से पुष्ठ होकर वह प्रायश्चित विधान आदि का 
विशिष्ट जानकार होकर गृहस्थाचार्य के पद को प्राप्त करता है। यह यूहीशिता 
क्रिया है। फिर प्रशातता, गृहत्याग, दीक्षाय और जित-दीक्षा ये क्रियाए होती 
हैं। इस तरह ये दीक्षान्वव क्रियाए हैं। 


इन दीक्षान्वय क्रियाओ में किसी भी मिध्यात्वी भव्य की अहिसादि ब्रतो 
के मस्कार से द्विज ब्राह्मण बनाया है और उसे उसी शरीर से मुनि दीक्षा तक 
का विधान क्या टै। इसमें कही भी यह नही लिखा है कि उसका जन्म या 
शरीर वसा होना चाहिए ? यह अर्जनो को जैन बनाना और उसे ब्रत सस्कार 
से ब्राह्मण बनाने की विधि प्िद्ध करती है कि जैंत परम्परा में वर्णलाभ क्रिया 
गुण और कमें के अनुमार है, जम के अनुमार नहीं । इसकी एक हो शर्ते है कि 
उसे भव्य होना चाहिए और उसकी प्रवृत्ति सन्‍्मागं के ग्रहण की होनी चाहिए। 
इतना ही जैन दीक्षा के लिए पर्याप्त है। वह हिसादि पाप, वेद मादि द्विसा 
विघायक श्रूत और ऋूर मासवृत्तिक देवताओं वी उपासना छोडकर जैन बन 
सकता है, जैन ही नहीं ब्राह्मण तक बन जाता है। बोर उसी जन्म से जैन 
परम्परा की सर्वोत्दष्ट मुनिदीक्षा तक ले लेता हैं। यह गुणकर्म के अनुसार 
होने वाली क्रिया मनुष्य मात्र को समस्त घ॒र्माधिकार देती है। 

अब जरा कर्जन्वय क्रियाओं को देखिये कार्यान्वय क्रियाएं पुष्य कार्य करने 
वाले जीवो को समन्मार्ग आराधता के फलस्वरूप से प्राप्त होती है। वे हैं-- 
सज्जातित्व, सदयृहित्व, पारिव्राज्य, सुरेद्रता साआज्य परमाहूँत्य और 
परनिर्वाण । ये सात परमस्थान जैन घ॒र्मं वे घारण करने वाले आसन भव्य को 
प्राप्त होते हैं । 

सज्जातित्द की प्राध्ति आसन्‍न भव्य को मनुष्य जन्म के लाभ से होती है। 
वह ऐसे वुल में जन्म लेता है जिसमे दीक्षा की परम्परा चलतो बाई है। पिता 
और माता का झुल और जाति शुद्ध होती है अर्थात्‌ उसमे व्यप्रिचार आदि दोष 
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नहीं होते, दोतो में सदाचार का वर्तेन रहता है। इसके कारण सहज ही उसके 
विकास के साधन जुद जाते हैं | यह सज्जन्म आर्यावतें मे विशेष रूप से सुलभ 
है । बर्थात्‌ यहा के कुदुम्बों मे सदाचारी को परम्परा रहती है । दूसरी सज्जाति 
संस्कार के द्वारा प्राप्त होगी है। वह धम्मसस्कार द्रतसस्कार को प्राप्त होकर 
मन्त्रपूक ब्तचिहक्ल की घारण करता है। इस तरह बिना योनिजन्म के सद्गुणों 
के घारण करन से वह सज्जातिभाव क होता है। सज्जातित्व को प्राप्त करके 
बह आयपघट्कर्मों का पालन करता हुआ सदगृही होता है। वह गहस्थचर्या का 
आचरण करता हुआ ब्रह्मचयंत्व को धारण करता है। वह पृथ्वी पर रहकर 
भी पृथ्वी के दोषो से परे होता है । और अपने मे दिव्य ब्राह्मणत्व का अनुभव 
करता है। जब कोई अर्जन ब्राह्मण उनसे यह कहे कि--'तू तो अमुक का 
लड़का है, अमुक वश में उत्पन हुआ है अब कौन ऐसी विशेषता जा गई है 
जिमस तू ऊची नाक करके अपने को देव ब्राह्मण कहता है ?” तब वह उनसे 
कहे कि मैं जिनेन्द्र भगवान्‌ के ज्ञान ग्भे से सस्कार जन्म लेकर उत्पत्त हुआ 
हू । हम जिनोकत अहिसा मार्ग के बनुयायी हैं। आप लोग पाप सूत्र का 
अनुगमत करने वाले हो ओर पृथ्वी पर क्टक रूप हो । शरीर जम झौर 
मस्कार जन्म ये दो प्रकार के जन्म होते हैं। इमी तरह मरण भी शरीर मरण 
और सस्कारमरण के भेद से दो प्रकार का है । हमने मिथ्यात्त्र को छोड़कर 
मस्कार जन्म पाया है । बत हम देवद्विज हैं। इस तरह अपने गुरुत्व का 
जनुभव करता हुआ, सद्गृहित्व को प्राप्त करता है। जैन द्विज विशुद्धि बृत्ति 
वाले हैं वे वर्णोत्तम है ।”” जब चेन द्विज षट्कर्मोपजीदी हैं तद उनके भी हिसा 
हाप तो लगेगा ही । यह शक्ता उचित नहीं है, क्योकि उनके अल्प हिसा होती 
हैं तथा उम्र दोष को शुद्धि भी शास्त्र में बताई है। इनकी विशुद्धि पक्ष चर्या 
झौर साधन के भेद से तीन प्रकार की है, मेत्री आदि भावनाओं स चित्त को 
शुद्ध कर सम्पूर्ण हिसा का त्याग करना जेनियों का पक्ष है | देवता के लिए 
मन्त्र सिद्धि के लिए या अल्प आहार के लिए भी हिसा नक्‍रने का संकल्प 
चर्या है । जीवन के अन्त में देह आहार बदि का त्याग कर ध्यान शुद्धि से 
आत्मशोधन करना साधन है। 

जैन ब्राह्मप को असि, ससि, इृषि ओर वाणिज्य से आजीविका करनी 
चाहिए । उक्त वर्णन का सक्षेप सार यह है-- 

वर्ण व्यवस्था राजा ऋषभदेव ने अपनी राज्य अवस्था में की थो । उसने 
झजिय, वैश्य और शूद् ये लीन हो वर्ण गृधकर्म के अनुयार जाजोविका के 
आधार से स्थावित्र किए थे । यह उस समय की समाज व्यवस्था या राज्य- 
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व्यवस्था थी, धर्म व्यवस्था नही । जब उन्हे केवल ज्ञान हो गया कौर दे भगवात्‌ 
आदिनाथ हो गये तब उन्होंने हस समाज या राज्य व्यवस्था के सम्बन्ध मे कोई 
उपदेश नहों दिया । 


भरत चक्रवर्ती ने राज्य अवस्था मे ही इस व्यवस्था मे सश्पेघन किया। 
उन्होंने इन्हीं तीन वर्णों मे से अणुत्रवघारियो का सन्‍्मान करने के विचार से 
चतुर्थ 'द्राह्मण” वर्ण की स्थापना की । इसमें 'द्रठमस्कार” से किसी को भी 
द्राह्मण बनने का मार्ग खुला हुआ है । 

दीक्षान्वय क्रियाओ मे आई हुई दीक्षा क्रिया मिख्यात्वदूषित भव्य को 
सन्माय ग्रहण करने के लिए है । इससे क्सी भी अजेन को जैत धर्म की दीक्षा 
दो जाती है । उसकी शर्ते एक ही है कि वह भव्य हो और समन्मार्ग ग्रहण करना 
चाहता हो । 

दीक्षान्व॒य क्रियाओ में आई हुई वर्णलाभ क्रिया अजन को जैन बनाने के 
बाद समान आजीविवा वाले वर्ण मे मिला देने के लिए है इससे उसे नया वर्ण 
दिया जाता है। और उस वर्ण के समस्त अधिकार उसे प्राप्त हो जाते हैं । 

इन यर्भात्वम भादि क्रियाओं का उपदेश मी भरत चक्रवर्ती ने ही राज्य 
अवस्था में दिया है ! जो एक प्रकार की समाज व्यवस्था क्रो दृढ़ बनाने के 
लिए था। 

मत आदि पुराण मे क्वचित्‌ स्मृतियों से ओर ब्राह्मणब्यवस्या से प्रभावित 
होने पर भी वह सास्कृतिक तत्व भोजूद हैं जो जन सस्कृति का आधार है। 
वह है अटटिसा आदि वब्रतों अर्थात्‌ सदाचार की मुख्यतां का। इसके कारण ही 
कोई भी व्यक्ति उच्च और श्रेष्ठ कहा जा सकता है! वे उस सिद्धान्तिक बात 
को क्तिने स्पप्ट शब्दों मे लिखते हैं-- 

“अनुप्यजातिरेकंव._ जातिनामोदयोद्भवा । 
वृत्तिभेदादिताद्‌ भेदात्‌ चातुविध्यमिद्दाश्नुते ॥/ 

जाति नाम वर्म के उदय से एक ही मनुष्य जाति है ! आजीविका दे भेद 
से ही वह ब्राह्मण आदि चार भेदों को प्राप्त हो जाती है । 

आदि पुराण मे ब्राह्मणों को दस विशेषाधिकार दिए गए हैं -- 

] अतिबाल विद्या 2 बुलावधि 3 वर्घत्तिमत्व 4 पात्रता 5 सृष्टय 
अधिकारिता 6 व्यवद्ारेशिता 7 अवध्यत्व 8 अदष्डयत्व 9 आवाहता बोर 
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0, प्रजासस्वन्धान्तर 
इसमे द्राह्मण को अवध्यता का प्रतिपादन इस प्रकार किया है-- 
“द्राह्मपो हि गुणोत्कर्षात्तान्‍्यतों वधमहंति 7 
“सर्व प्राघों भ हन्वब्यों द्राह्यपस्तु विशेषता! 


अर्थात्‌ गूणों का उत्कर्ष होने से ब्राह्मय का वध नहीं होता चाहिए। सभी 
प्राणी नहीं मारने चाहिए खास कर ब्राह्मण तो मारा ही नही जाना चाहिए । 


उसकी आवश्यकता जा कारण देठे हुए लिखा है कि-- 
“परिहाद यथा देवगुरुद्रव्य हिंताथिभि । 
ब्रह्मनद च तथाभूत न द"डाहंस्तती द्विज' 7 


अर्थात्‌ जैसे हिताथियों को देव गुरु द्रव्य ग्रहण नहीं करना चाहिए उस्ती तरह 
ब्राह्मण का धन भी । अतः द्विज का दण्ड जुर्माना नहीं होना चाहिए। इत 
विशेषाडिक्रों पर स्पष्टठया ब्राह्मण युगीन स्मृतियों की छाप है। घातन- 
ब्यवस्थाये अमुऊ दर्ण के अमुझ अधिक्षार था छिंझों ढर्णे विछेष के लिए. 
विशेषाधिक्रारों की वात मनुस्मृति जादि में यह पद पर मिलती है। मनृस्मृति 
में लिखा है कि-- 

“न जातु द्राह्यथ हयात्‌ सर्वपरापष्वपि स्थितम 

राष्ट्रोन बहि. कुर्यात्‌ समग्रधनमसतम्‌ ॥" 

“न ब्राह्मपरधाद्‌ भूयानधर्मों विद्ते भुवि।॥ 

अझहायें द्राह्ममद्रब्य राजा मित्यमिति स्थिद्धि॥! 
अर्थात्‌ समस्त पाप करने पर भो ब्राह्मण अवध्य है। उसको दव्य राजा को 
ग्रहण नहीं करना चाहिए । आदि पुराण में विवाह की व्यवस्था बवाते हुए 
लिखा है रि-- 

“शुद्रा शूड्रण वोडब्या तान्‍्या ठा स्दाच नैयम ॥ 
वहेस्वा ते च राजय सवा दिजन्मा कचिष्च ठा 77 

अर्थात्‌ शूद्र को शूद कन्या से द्वी विवाह करना चाहिए बन्य द्वाह्मप बादि को 
कुन्पाओं से नहीं । वेश्य कम्या बोर शूद कन्या से, क्षत्रिय क्षत्रिय वैज््य और 
शूदर कन्या से ठथा ब्राह्मण ब्राह्मण कन्या से और कही झदिय वेश्य बोर शुद 
कन्या से विवाह कर सकता है। इसकी ठुत्तना मनुस्मृति के निम्तधिछ्चिद शोक 
से कोजिए-- 
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*“धूढ्व व भार्ता शूद्रस्य सा च सवा च विश स्मृते । 
ते च सवा चंव राज्षस्व ताश्च सवा चांग्रजन्मन ॥7 
यात्तक्‍ल्कय स्मृति में भी यही क्रम बताता गया है । 
महाभारत अनुशासन पर्व में निम्नलिखित श्लोक आता है-- 
“तप श्रुत च योतिश्चाप्येतद्‌ ब्राह्मणकारणम्‌ । 
त्रिभिगु णेँ समुदित ततो भवति वे ट्विज ॥/ 
चातजल महाभाष्य में इस श्लोक का उत्तराध॑ इस पाठ भेद के साथ है। 
“तप श्रूताभ्या यो हीन जाति ब्राह्मण एव से ।” 
आदि पुराण मे यह जातिमूलक प्राह्मणत्व इन्ही ग्रन्थों से और उन्ही शब्दों मे 
ज्यों का त्यो आ गया है ! 
“तप शख्रुतच जातिश्च त्रय ब्राह्मण्यकारणम्‌ । 
तप श्रुताभ्या यो हीन जातिब्राह्मण एवस ॥7 
इसो तरह अन्य भी अनेक स्थल उपस्थित किए जा सकते हैं। जिनसे आदि 
पुराण पर स्मृति आदि के प्रम्माव का असन्दिघ रूप से ज्ञान हो सकता है । 
आदि पुराण मे गृहत्याग किया के प्रसण में घन सविभाग का निर्देश करते 
हुए लिखा है कि-- 
“एकोइथो घममकार्येह्ता द्वितीय स्वगृहवब्यये | तृतीय सविभागाय भवेत्‌ 
त्वत्सहजन्मनाम्‌ ॥ पुत््यश्च सविभागाहा सम पुत्रे समाशक ॥/” 
अर्थात्‌ मेरे धन में से एक भाग घममे कार्य के लिए, दूसरा भाग घर खर्च के 
लिए तथा तोसरा भाग सहोदरो में बाटने के लिए है। पृत्रियों और पुत्रों में 
हूँ भाग समान रूप से वाँटना चाहिए। इससे यह स्पष्ट है कि घन मे पुत्री का 
मो पुत्रों के समात ही समान अधिकार था 
आदि पुराण में वण व्यवस्था पर विघ्तार से विवेचन हुआ है। ज॑न 
प्रिद्धान्त के अनुसार विदेह खेत्र मे शाश्वती कमंमूमि रहतो है। और वहा 
खत्रिय वैश्य तथा झूद्र ये तीन वर्ण रहते हैं ।और आजीविका के लिए 
डउकन तोन वर्ण आवश्यक भी हैं। जैन धर्म द्राह्मण वर्ण को आजोविका 
का कारण नही मानता । विदेह क्षेत्र में तो ब्राह्मण वर्ण है ही नहीं | भरत झेतर 
में अवश्य हो भरत चक्रवर्ती ने उत्तती स्थापना की थी | पर'तु उस प्रवरण को 
आधोपान्त देखने से यह निश्चय होता है कि भरत महाराज ने वृत्ती जीवों के 
ब्राह्मण कहा है। जैन धर्म में स्मृति युग में प्रचारित जातिवाद पर अवल्म्बित 
यर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं क्या । + 
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आदि पुराण में कहा गया है कि जाति नामक कर्म के उदय से उत्पन्न 
होने वाली मनुष्य जाति केवल एक ही है। सिर्फ आजीविका के भेद से बह्‌ 
चार प्रकार की हां जाती है। ब्रत सस्कार से ब्राह्मण, धस्त्र घारण से क्षत्ििय, 
न्यायपूण धन उपाजेन से वैश्य और सेदा वृत्ति से शूद्ध कहलाती है । 
बर्ण और कुल 

परिवार के किसी प्रतिष्ठित पुरुष का आधार मान कर कुल या वश का 
व्यवहार चल सकता है। इस प्रकार वर्ण और अश सामान्य विशेष रूप हैं । 
वर्ण और गोत्र -- 

जैन पुराणों में गोत्र नाम कमें के उदय से यह जीव उच्च-नीच कुल मे 

जन्म लेता है। देवो के हमेशा उच्च गोत्र का तथा नारकियों तथा त्रोयचों में 

नीच गोत्र का उदय रहता है । 
वर्ण और अस्पृश्यता-- 

प्राचीन वैदिक साहित्य में जहा चतुवर्णे की चर्चा आई है वहा अन्त्यजों 
का अर्थात अस्पृश्य शूद्रा का नाम तक नहीं लिया गया है । इससे पता चलता 
है कि प्राचीन भारत मे स्पृश्यास्पृश्य का विकल्प नहीं था। स्मृतियों तथा 
पुराणों में इनके उल्लेख मिलते हैं अत यह कहा जा सकता है कि यह विकल्प 
स्मृति काल में उठा है। बोर पुराणकाल में उस्ते पोषण प्राप्त हुमा है। शूद्र 
दो प्रकार के होते हैं । प्राह्मयान्‍्न और अग्राह्मान्न अधवा स्पृश्य और अस्पृश्य । 
ये भेद सर्वप्रथम मनुस्मृति में देखने को मिलते हें। उम्र समय लोक में इनका 
विभाग हो गया होगा । 

आदि पुराण में जितमेन स्वामी ने भी लिखा है कि शूद्र दो प्रकार के 
होते मे--, स्पृश्य ओर अस्पृश्य । कारू रजकः आदि स्पृश्य तथा चाण्डाल 
आदि अस्पृश्य शूद हैं । जिनसे स्वामी के पहले भी जेद शास्त्रों मे इस प्रकार 
की वर्ण व्यवस्था का किसी ने उल्लेख किया है यह मेरे देखमे मे नही आाया । 
इनके बाद के ग्रन्थों मे अवश्य इस बात की चर्चा है पर वह सब आदि पुराण 
के शब्दों को ही उलटफ़र कर की गई है $ 

मनुष्य का जातिकृत अपमान हो इसे जैन घ॒र्में की बात्मा स्वीक्षत नहीं 
करती । आदि पुराणकार ने जो उल्लेख किया है वह तत्काल मे प्रवृत्त वर्णे 
व्यवस्था को देखकर ही कर दिया है। जेंसा कि उन्होंने देश रचना आदि का 
वर्णन किया है । एक समय था कि जब भारत वर्ष में ब्राह्मणो का दोलबाला 
था । वे राजाओं के मन्त्रो थे, पुरोहित थे, धर्म गुद थे, राजा उनके इशारों पर 
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चलते थे ॥ एक बार स्मृतिया खोलकर देख जाइये तब पता चलेया कि द्ाह्मय 
अपना प्रभुत्व रखने के लिए क्यानया करते थे। जिन समय भारतोय 
ब्राह्मण राजाध्यय पाकर अधिमान से फूल रहा था उनो समय स्मृतियों वो 
रचनाए हुई और वह रचना उन्हो घ्॒म गुरुओों के द्वारा हुई जिनमे लिखा गया 
कि द्राह्मण शताण्राघ होने पर भी दप्डनीय नही है, वह दर्णों का गुरु है, वह 
चाह जो कर सकता है । 

आदि पुराण मे ब्राह्मण दाद पर पर्याप्त आाक्षेप किया गया है। यहा ठक 
कि उन्हें अक्षरमलेन्छ कहा ग्रया है। प्रायः सभी पुराणों भे छत्पृश्यतावाद का 
खण्डन किया गया है। 

जेन पुराणों मे सामाजिक जीवन का बहुत ही स्पष्ट प्रतिदिम्द झलकता है ! 
यत्र तत्न पुत्री भक्ति, मातृ सेवा, भातु प्रेम, राजा का कर्तव्य, प्रजा का कर्तव्य, 
कला कौशल, उद्योग, व्यापार, शिक्षा व्यवस्था, खेवी, बायवादी, मूतरिबला, 
शिल्पक्ला आदि के सम्बन्ध में पर्याप्त विवरण मिलता है। श्राववोन्यूहन्धों को 
अपना सुदी जीवन बनाने के लिए क्या करना चाहिए। दादिपर विशेष 
प्रकाश डाला गया है। राष्ट्र के प्रति भक्ति, देश के लिए आत्मतम्पंण एवं 
परिवार के लिए वलिदान आदि विपय भी यत्र-तत्र दणित हुए हैं ! 

वस्तुत जैन पुराणकारों ने सभी इतिवुर्तों करों समाज को ध्यान मे रछते 
हुए लिखा है । एक ठादर्श समाज की स्पापना कंसे हो ? इस प्रश्व का समाधान 
जन पुराणों मे भलीभाति क्या यया है। 
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डॉ० शशि तिवारी 


यदि वेद भारतीय सस्क्ृति के सर्वोच्च उद्पम स्थल हैं, तो पुराण भारतीय 
सस्कृति के मूलाधार हैं। पुराण-साहित्य वेदा्थ के विशदीकरण के लिए ही 
पलल्‍लवित हुआ है, इसीलिए समस्त विद्याओं के स्लोतस्वर॒प वेद के समान ही 
पुराणों मे भी सभी विद्याएं और विज्ञान किसी न किसी रूप मे प्राप्त होते हैं । 
पुराणों में यत्र-तत्र दैज्ञानिक रहस्य भरे पड़ हैं। वैज्ञानिक ज्ञान के अनेक 
धरातल हैं, जिनके आधार पर पुराण-रचयिताओ द्वारा मान्य वैज्ञानिक तथ्य 
यदा-कदा प्रकट हुए हैं। अलग-अलग पुराणों या उपपुराणों मे अलग-अलय 
प्रसज्ञी मे उल्लिखित होने पर भी इत वैज्ञानिक तथ्यों के मुलभूत समानताए 
दिखलाई देती हैं। किसी समाज मे ज्ञान का समरूप मे प्राप्त होना परम्परा से 
उसके विशुद्धयया सत्रमण के साथ-साथ ज्ञाताओ के परस्पर विचार-विमर्श 
ओर तत्कालीन राष्ट्रीय एकता का भी सद्ड व देता है। यहा केवल पुराणों मे 
प्राप्त सूये-स्तुतियों को आधार बनाकर पौराणिक सूर्यस्तोताओ की वैज्ञानिक 
अभिज्ञता और जागरूकता अध्येय है । 


भारतवपं भे प्रागंतिहासिक काल से लेकर आजतक सूर्योपासना की पर- 
म्परा रही है और मातव समाज के सभी वर्गों मे इसका प्रचलन प्राय दिखनाई 
देता है। “गायत्री मन्त्र” सभी घामिक हिन्दुओं के लिए पूज्य एवं पवित्र मन्त्र 
है, तो भारतीय दर्शनों में सूर्य को परम सत्ता का सबसे अच्छा प्रतीक माना 
गया है | समस्त धार्मिक विश्वास्ों मं सरलतम विधियों से सम्पन्न उपासनाओी 
के अन्तगत सूर्यपूजा का विशेष स्थान रहा है। पूजा मे सरलता ही इसकी 
लोकप्रियता का प्रधान कारण प्रतीत होता है। सूर्य देवता की उपासना के पीछे 
फभी कोई सूक्ष्म दर्शन या जढिल कर्मेकाण्ड नही रहा है | इसकी पूजा के प्रमुय 
बड्ड हैं--मत्रोच्चारण बोर सूर्यमण्डल के प्रति जल और पुष्पम्रपंण ३ 
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पुराणों में जिन पञ्च देवो (विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश) को 
उपासना को प्रमुखता मिली--उनमे सूर्य भी एक हैं। पोराणिक सूर्योपासना 
प्राय वेंदिक परम्परा पर आधूत है । पुराणों मे सूर्य के माहात्म्य, सम्बद्ध कधाओ 
ओर स्वरूप-वर्णनो के अतिरिक्त अनेक छोटे-बड्ड स्तोत्र उपलब्ध होते हैं , जो 
एक ओर तो सूर्यंपरक वैदिक सूकतों का जनुसरण करते हैं भौर दूसरी ओर 
लौकिक सस्कृत के अनेक सूर्य-स्तोत्र-काब्यो के लिए एक दिशा निर्देशित करते 
हैं। इन स्तोत्रो क अध्ययन और विश्लेषण से सूर्य देवता का पोराणिक रूप 
स्पष्ठ होता है। निविवाद रूप से सूयमण्डल सूर्यदेवता कर भोतिक और प्रत्यक्ष 
रूप है और उनके स्तवन में उसे भुला पाना सम्भव नहीं। इसीलिए उनकी 
स्तुति में पद-पद पर उतके प्रकाश, किरण, अश्व, रथ, गति आदि अवयवों और 
अनेक गुण-कर्म आदि की सहज चर्चा की जाती है। 


तेरह पुराणो या उपपुराणो मे एक या अनेक सूर्य-स्तोत उपलब्ध होते हैं, 
जो विभिन्‍न प्रयोजनों से विभिन्‍न प्रसड्भो मे पृथक्‌-पृथक्‌ स्तोताको द्वारा प्रस्तुत 
किए गए है। उनका सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। प्रह्मपुराण में पाच बार 
सूय स्तवन क्या गया है, ब्रह्मा द्वारा, अदिति द्वारा अथवा ब्रह्मा के साथ 
देवगण द्वारा । ब्रह्मा द्वारा सूये सहखनाम की अनुपयोगिता बताते हुए सूर्य के 
इक्कीस नाम वाला “स्तवराज” नामक सूर्यस्तोत्र और अधष्दोत्तर शतनाम स्तोत्र” 
इसी में मिलते हैं। पद्मपुराण मे चार स्थलो पर सूर्यस्तुति की गई है ।! शिव 
द्वारा स्वगंमोक्षलाभाये 'सुर्य महामम्त्र” और द्विजगण द्वारा “चिन्तामणि स्तोत्र! 
के अतिरिक्त इसमे शिव और ब्रह्मा द्वारा की गई सूर्यदेव की विस्तृत स्तुतियों 
भी हैं। 


मांण्डेयपुर!ण में छह स्थलो पर क्रमश देवो ओर ऋषिगण द्वारा सूप को 
तेजक्षय के लिए प्रसन्‍्त्र करने के लिए, ब्रह्म द्वारा सूर्य को स्वल्पतेज घारणार्थ 
प्रसन्‍न करन के लिए, अदिति द्वारा सूर्य को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए 
देव-ऋषि वालखिल्य-ब्रह्मा आदि के द्वारा सूर्यं-तेज शवन के लिए, विश्वकर्मा 
द्वारा सूयंमूर्ति के नमस्कार के लिए और विश्रगण द्वारा राजा राज्यवद्धन की, 





!.ब्रह्मपुराण, 37/29-:29, 32/72-6, 32/88-04, 33/8-2व4ीा 
33/33-49 

2. पद्पुराण, /48/46-7 , 7/76/23-33, /80/29-36 , 6/ 
97/57-75| 
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जायुवृद्धि के लिए सूर्यस्तवन क्या गया है।ः भविष्यपुराण में बारह प्रसज्ञो मे 
विविध सूर्योपासकों हारा सू्वस्तोत्र प्रकट किए गए हैं ,+ जिनमे ब्रह्मा द्वारा 
'सूर्येतामस्तीज' जौर स्तवराज' उल्लेखनीय हैं। ब्रह्मा में अतिरिवत विष्णु, रद, 
इद्र, सप्तरषि, वालखिल्य, यक्ष, राक्ष सम्पन्नग विद्याघर, देव, साम्ब, महादेव, 
केशव, ब्रह्म और अरुण इन्यादि भविष्य पुराण की सूययस्तुतियों के स्तोन्न हे, 
जिन्होने विभिन्‍न प्रयोजनो स सूर्य को प्रसन्‍न करना चाहा है। ब्रह्मवबतपुराण 
में दो प्रसद्धो मे सूर्य की स्तुति की पई हैं ,' पहले माली-सुमाली दैत्यो को 
व्याधि-मुक्तित के लिए इन्द्र द्वारा सूयकवच' मोर फिर ब्रह्म द्वारा 'स्तवराजो 
चाम्रव सूर्य-सतोत्रो का उपदेश दिया ग्रया है। बराहपुराण में सूप का सौम्य- 
मूत्र करने के लिए देवगण द्वारा प्रार्थता की गई है । स्कादपुराण म बारह 
बार सूर्य की स्तुतियाँ वी गई है,--जिनके अन्तर्गत केशवार्क की तुप्टि के लिए 
श्रीकृष्ण द्वारा पढित सूय के 08 नामो को बताने वाला सूय स्तोत्र अति 
प्रसिद्ध है । इसके अतिरिक्त बिश्वगण, अष्टवर्षीय बालक कमंठ, अजुन, एक 
बाहाण, देवता इन्द्र सप्तधि चालखिल्यादि, विश्वकर्मा, साम्व ईश्वर, भुत्ति 
नारद, मेधातिथि आदि द्वारा पढित सूर्यस्‍्तवन भी हैं ।! बृहद्धर्मपुराण म पाप 
ओर रोगो के नाशार्थ व्याप्त द्वारा 'सूर्याष्टोत्तरशतनामस्तोश्र” पढ़ा गया है।! 





3. माकृ॑प्डेयपुराण, 75/-3 , 00/5-2 , 0/7-38 , 03/47- 
63 , 04/-]] , 06/6?-2£ 

2. भ्रविष्यपुराण, /7/-6 , (2/7-7 , /22/2-9 , /23 

0-25, 44-52 , 3/23/63-76 , /27/8-23 , 3/28/3- 

2 , /53/48-80, 96-99, 03-04 , /55/36-38 , 

57-60 , /56/6-0 , 4/74/36-40 , /80/35-39 । 

ब्रह्मदेव्तंपुराण, 3/9/23-34 , 3/9/35-48 । 

चागद्धपुराण, 26/9-4 । 

स्वन्दपुराण, 5//33/-8 / 

बही, /2/52/54 60 , 3/2/52/64 76, 5//32/34-92 , 

5/3/34[70-76 , 7///49-69 , 7/४॥॥/॥ 0-80 , 

7//0।47-5] , 7/7728/77-24 , 7//279/3-22 , 7/ 

3057-2]॥ 

2 वयुहृद्घमपुराण, 3//-]9॥ 


के. >> +# 
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तो विष्णु घ॒र्मत्तर पुराण मे रुद्देव द्वारा असुरनाशाथे सूर्यदेव की स्तुठि की 
गई है ।' सोर पुराण के प्रारम्भिक भाग में ही मुनियो के साथ मनु ने तपस्या 
द्वारा रवि को साक्षात प्रत्यक्ष देखकर उनकी स्तुति की है (१ साम्बपुराथ में 
आठ स्थानों पर सूरयस्तोत्र उपलब्ध हैं ।१ जिनमे से दो (2/8-5, 24/7-23 
अविध्यपुराण (4/2/7-7 , ।/27/8-23) में कोर एक (25/3-2) 
अह्यपुराण (3/29-39) मे समान रूप से प्राष्त होते हैं। इसके अतिरिक्त 
विश्वकर्मा द्वारा सूर्य तुष्ट्यर्, ब्रह्मा द्वारा सूयंतेजशातनाथें, दणष्डि द्वारा उदित 
सूर्यबन्दनाथथ ध्ौर तपस्वीगण द्वारा सूय मूर्तिस्थापनार्थ सूर्यस्तोत्र पढें गए हैं। 
अविष्योत्तरपुराण मे श्रीकृष्ण द्वारा आदित्यहृदयस्तोत्र'* का उपदेश दिया गया 
है, जिसके बन्तगंत ही सूर्यद्षादशनामस्तोत्र, स्तवराज और मण्डलाध्टक मामक 
सूर्य के लघु स्तोत्र भी जाते हैं । विष्णु पुराण में याज्ञवल्क्य ऋषि ने यजुववेद की 
श्राप्ति की इच्छा से भगवान्‌ सूर्य की स्तुति की है ।* उपर क्त पुराणों मे प्राप्त 
सूयेस्‍्तोत्रो के अतिरिक्त कतिपय प्रकाशित स्तोत्रमग्रहों मे भी कुछ सूयस्तोत्र 
उद्धृत किये गए हैं, जिनको पौराणिक माना जाता है, यद्यपि उनकी धामा- 
णिकता संदिग्ध है। पौराणिक सूर्य स्तुति कर्ताजन ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक 
अलग-अलग कई वर्गों के हैं उनके सूर्यश्रसादन के कारण और उद्देश्य भो 
असमान है , परन्तु सभी स्तुतियो मे सूर्य के जिन रूप, गुण और करों की चर्चा 
है, उनमे दृष्टिकोणगत भेद प्राय नहीं के बरावर है | इसका प्रमुख कारण यही 
है कि सूर्य प्राकृतिक जगत्‌ को एक दृश्यमान परमशक्ति हैं और उनसे सम्बद्ध 
पुराणकालीन वैज्ञानिक तथ्य सभी पौराणिक सूयस्तोताओं को ज्ञात ओर 
मान्य है। 

चेदिक ऋषियों के समान ही पौराणिक स्तोताओ की दृष्टि में भी सूर्य 
परमकल्याणकारी, पूज्य ओर महान देव हैं । वे सभी के पृज्य और वन्दनीय हैं ।९ 


॥ विष्णुधर्मोत्तर पुराण, /30/-9 । 
सौर पुराण, /3-37 4 

3 साम्बपुराण, 72/8-5 , 23/2-। , 4/0-27 , ॥5/7-5 , 
(7(-4 , 24/7-23 , 25/3-2 , 43/5-27॥ 

4. निर्णय सागर, बम्बई, 963 से प्रकाशित । 

विष्णु पुराण, 3/5/5-24 ॥ 


6 मुरपितृ मनुज यक्षसेवितम्‌ अमुर निश्याचर सिद्धवन्दितम । 
स्क० पु 7//279 20 


्ञ 


ब्रह्मचारियृहस्थाना वनस्थाना गणाधिप । 
नान्यः पृज्यस्तयास्त्रीणामृत्ते देव दिवाकरम्‌ ।॥ भवि० १० 4/64/37 
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भविष्यपुराण मे नारद के अनुसार ब्रह्मादि देवो मे सर्वाधिक स्तुत्य, पुज्य, 
वन्दय और नभस्कारयोग्य भास्कर ही हैं ।! ऋग्वेदसहिता मे सूर्य के सम्बन्धियो 
में केवल माता, पिठा और पत्नी (उचा या सूर्या) का उल्लेख हुआ है, जबकि 
पुराणों की सूर्य स्तुठियों मे उनके परिवार में माता, पिता, सन्तान, पत्नी, 
क्नुचर आदि का अपेक्षाइत विस्तृत विवरण मिलता है। यहा उनकी दो 
पत्नियों फो परिकल्पना उल्लेखनीय है। भेविध्यपुराण (/43/39) और 
साम्ब पुराण (36/38) मे सूर्य को नमस्कार के साथ-साथ राजी और निश्षुभा 
को भी नमस्कार क्या गया है । साम्बपुराण की ऐक स्तुति के अनुसार सूय 
को सज्ञा भर छाया मे प्रतिष्ठित कहा ग्या है ।? अन्यत्र भी राशी (सज्ञा) और 
निछुभा (छाया) सूर्य की दो भार्याएं बताई गई है ॥ सूर्य के अतिशय तेज की 
सहन न कर सकने के कारण सन्ञा अपती छाया को अपने स्थान पर पत्नी रूप 
मे छोडकर तपस्या के निमित्त बन चली गई थी--इस प्रकार की क्‍या अनक 
पुराणों से विस्तार पूर्वक मिलती है। सन्ञा प्रकाश या क्षमृत का मूर्तहूप है 
और छाया मृत्यु या अन्घकार का। सूय दोनो का ही आघार है--जब गज्ञा नहीं 
रहती, तब उसके स्थान पर छाया रहती है । अतएव प्रतीक रूप मे उसकी दो 
पत्नियों की सार्थक बल्पना की गई है ।5 
पौराणिक सूर्य स्तुतियों मे सूर्य देव का सुर्यंपिण्ड से तादातम्य मानने के 
फारण स्तोताओ ने उन्हें परमतेजस्वी और आकाश के रत्नरूप मे. लोक्प्रयक्ष' 
(व्र० बे० पु० 3/9/52) प्रत्यक्षदर्शों (भावि० पु० !/27/9) और 
प्रत्यक्ष! (स्क० पु० 5/3/25/5) तो कहा है , क्स्तु साथ ही वैज्ञानिक 





]. स्तुत्यो वस्दययच पूज्यश्च नभस्य ईड्य एव च । 
भास्करो थदुशादूं ल ब्रह्मादीना सदानघ ॥ भवि० पु० 4/75/9 
छायासन्ा प्रतिष्ठापि निरालम्बो निराश्रय । सा० पु० 43/7 

3. एवमषा पुरा सन्ञा द्वितीया पायिवी स्मृता । 
या सज्ञा सा स्मृता राज्ञी छाया या सापि निश्षुभा । 

सा० पु० 4/53, भवि० पु० /79/64 

4 वि० घ० पु० /06 , ब्रह्म पु० 32/49-69 , सा० पु० ] , स्क० 
पु० 7/0/4] , मार्के० प० 74, 75/2-35 , भावि० पु० /79 , 
मत्स्य ० पु० ], शिव पु० 5/35 , 5फ्-४08व 7 हैपटद्ा 


फण, [, ए 37069, 97, 9 37 
+. रसश५च3 एपब73-/ 5009, ए $ &ट3फञ३)3, 953, 9 35 
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दृष्टि से उनके रूप को <दुनिरोह्यम्‌' (ब्रह्म पु० 33/6, भवि० पु० ॥/2आ 
7) बोर दुंशम्‌' (माकं० पु० 05/73) बौर उहें दुष्फेक्ध/ (सा० थु० 
7/7) भो बजाया है। प्राकृतिक सुर्यमग्डल से सूर्यदेव के अभेद के कारण उनके 
गमन ओर गति के बहुत उल्लेख हुए हैं। सम्भवत सूर्य के गमन से अभिव्राय 
उनके प्रतीयमान गमन से ही है। यद्यत्रि सू को स्थिरता के सिद्धात का पौरा- 
णिक सूर्य-ल्वोचाओ का ज्ञान था-यह कहना भी अत्यन्त कठिन है। सूर्य वी 
गति का पुराणों में विस्तार से वर्णव किया गया है! और सूर्य स्तुत्तियों में भी 
उसकी चर्चा है। बादित्व हृदय स्वात्र म स्तोठा सूय को एक तिमिषाध में 
2202 याजन भ्रमण करन वाला कहा है ।* सूर्य की गति को स्वेदा और 
सर्वेत' बताया है ४ बत सूर्य गति से अभिप्राय सूर्य प्रकाश के गमत से है। 
निश्चय ही इससे सूर्य स्तोताजों के सामान्य वेज्ञानिक ज्ञान का पता लग ता है 
क्योंकि उनकी गणताए वैज्ञानिक सत्य के पर्याप्त निकट हैं। सूर्य बे भोतिक 
गृण अधिकतर प्रकाश से सम्बद्ध बताए गए हैं । आकाश में उदित होते ही उनकी 
रश्मिया ओर प्रकाश अति शीघ्मता से सूदूर पृथ्वी तक व्याप्त हो जाते हैं। वे 
पतपन ओर “तापन' हें ।' वे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और आकाश-तीनों लोकों को 
प्रकाशित करते हैं ६ वे दिशाओं और प्रदिशाओं को प्रकाशित करते हैं ।* 
मार्कण्डेयपुराण मे सूर्य की प्रघानतया तीन मू्तिया कही गई हैं- प्रशाशर, 
वर्षक और हिंमदायक ।* सस्पूर्ण विश्व का एकमात्र प्रवाशस्रोत सूर्य ही हैं-- 
इस बोघ से अन्वित होकर ही पोराणिक सूयंस्तोताओ ने उन्हें 'लोक-प्रकाशको 


] भाग० १० 7///3, भवि० पु० /53/44-47 , सष्० १० 20/[7- 
20 , ब्रह्म ० 4/64-66 इत्यादि ॥ 

2. योजनाना सहस्तेद्वे द धते द्व चयोजन। 
एकेन निमिपार्धेन क्रममाय नमोझस्तुते ॥ आदित्यहदय, 49 

3 स्व देव सर्वेतश्चन्नू सर्वेत रुर्वेदा गति । साम्ब पृ० 43/8 
तपनस्वायउनस्चैव शुचि सप्ताश्व वाहन ॥ ब्रह्म पृ 3/32, भावि० पु० 
]/28/6व 

$ प्रकाशित येन च घुरमू व स्व । आ० हृदय 46 
तपत्येष सुरधेप्ठस्त्रील्लोकान्सचराचरम्‌ । भवि० पु० ]/78/28 

6 व्गप्य स्वदोधितिगर्ष प्रदिशों दिशश्च। प० पु० [/48/50 


स्वस्ति तेप्स्तु डयन्‍्नाय घर्मंवर्ष हिमाक़र। माक० पु० 03/49 
स्त० चु० 7/!8[50 
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(मि० पु० /28/5, दृ० घ० पु० 3//3), “ब्रैज्ञोक्यदीप' (स्क० पु० 
4[१40 48), 'लोक दीप (हवि० पु७ १54]50) “अखिलधुवनप्रदोष 
(सा० पु० 44/) इन्यादि विशेषण दिए हैं। सूर्य की स्तुलियों भ उन्हें प्रदत 
जिभाकर, नास्कर, प्रभाकर इत्यादि नाम अथवा विशेषण इसी परम्परा में प्रच- 
लिंत हुए हैं। प्रकाश हो दर्शन का आधार है, अतएुव प्रकाशाधिष्दाता सूर्य ही 
सेब कुछ दखने में मम्य हैं । सूत्र की चन््‌ रूप में उद्‌भाववा म वैज्ञातिक मार्थ- 
कठा निहित है , यधपि इसका प्रारम्भिक रूप ऋष्वेदिक सूदतो म हा दिउलाई 
देता है (ऋ० ॥/१05/) पौराणिक सूर्यस्तुनिया से सूय को 'ब्रैतोबयलोचन' 
ब्र० बैं० पु० 39/39). 'सर्वलीचन' (प० पु० /79/32) सचभु' 
(स्क० १० 7//72) इत्यादि विशेषणों से स्तुत किया गया है क्याकि 
ससार में चन्नुरूप सूर्य ही समी प्राणियों के चुओं यानी दर्शन व्यापार का 
बाधार हैं। प्रक्राशक रूप का हा टूपरा पक्ष ह अन्घकार विनाइक, भोौर इस 
रूप में सूर्ंदव का स्ववन करते हुए उन्हे तिमिरगरि (व्र० ध० पु० 3//5), 
*तमोहन्ता' (भविं० पु० /80/35), तमोध्न' (नवि० पु० /]53/53), 
“तमिन्नहा” (आ० ह० 28) तिमिरनाशत' (आए ढु० १2) इत्यादि विशेषणों 
से अन्नद्धू त्त किया गया है । सूर्योदय से चतस्यतिजगत पर होने वाले प्रभाव 
का वर्णन दंदिक सूर्पछुकतो मे प्राय नही हुआ है । रामायण और महाभारत 
को सूथस्पृतियों में सूर्यदेव के पदुमविक्नाशक्ष जौर क्मुदसकोचक जैस कुछ रूपों 
को लक्षित किया गया है , डिन्‍्तु पोराणिक सूयस्वोतावों के लिए सूय का 
उदयक्ल ओर अस्तकाल मे पुष्पों पर विपरीत प्रभाव पर्याप्त महत्वपूण भर 
उल्लेखनीय रहा है 0 इसी प्रकार सूर्पदेव के ग्रहुूप की वैदिक सूर्येन्‍्मूबतों मे 
चच( भी नही की गई है, जर्बाक ग्रह जौर नक्षत्र सन्‍्ब'घी विज्ञान के पोराणिक 
भारत में पर्याप्त विज्॒त्तित हो जाने के कारण पोराणिक सूब स्त'ताजा के लिए 
भूय॑ के ग्रह,हय का उल्लेद साधारण बाद हो गई है। ब्रह्मपुराण सूर्यम्तवन मे 





3 नप्र पद्ंजनाधाय नम कुमुदशत्रदे । स्के० पु० 77/9|48 
नम पदुमरदीवाय | आ० हु० 4, परुमप्रवोधकस्ल्वमसि। प० पु० छ/ 
97/69 
जया प्मविकासाय | भवि० पु० [80/36 
कमलकूलाबबोधिने नमन" | मार्के ० पु० 704/2 
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सूयय को ग्रहों में प्रथम ग्रहः्, 'ग्रहराज” और “नक्षत्राधिपति' कहता है? तो 
भविष्यपुराण “ग्रहोत्तम' ।* 


पद्मपुराण के अनुसार पहले सुर्य को करोडों किरण थी, जो अत्यन्त प्रचण्ड 
होने के कारण संसार के लिए नाशकारक थी, इसीलिए आदित्य ने विश्वकर्मा 
हे द्वारा उनका छेदन किया था और केवल सहस्त्र किरणों को बचाकर सबको 
छिन्नशिन्‍न कर दिया था। उन्ही सू्ये-किरणो से दिष्णुचक्र, यमदण्ड, त्रिशूल, 
काल का खड्ग, शक्ति तथा चण्डिका के परम अस्त्रों का त्िर्माण क्या गया 
था ।* सहस्त्र किरणों से सवृत होसे के कारण ही सूर्य का एक नाम 'सहखाशु/ 
(स्क० पु० 5//33/3) और 'सहस्तरश्मि! (आ० हु० 4) है। सूर्य ने 
अपनी रश्मियो का छेदन करके परिमितता अपनाई थी--आड्यान का यह 
निहित तात्पय निस्सन्देह वैज्ञानिक धरातल पर पुष्ट होता है, क्योकि वैज्ञानिक 
मायता के अनुसार सृष्टि के प्रारम्भ से कालान्तर मे किन्‍्ही कारणों से सूर्यतेज 
का क्षय होता गया है। सूयतेज का यह शमत काफी बडे अनुपात में हुआ 
होगा--वैज्ञानिक आधार पर दूसरा अनुमान भी सूर्येस्तुतियो मे दिखाई देता है। 
मार्क॑प्डेय पुराण के अनुसार लोकहितार्थ सूयदेव ने अपने तेज को पन्द्रह भागों 
का विश्वकर्मा द्वारा शमन करवा लिया था उन्होने केवल सोलहवा भाग ही 
धारण किया था ।६ अभिप्राय यही है कि सूर्य का वर्तमान तेज उनके तिपुल तेज 
का एक भाग मात्र है। अपने तेज को कम करने पर भी सूर्य ही विश्व में 
सर्वाधिक तेजस्त्री हैं। महातेज, तेजोनिधि, छायानिधि, महाद्युति, तैजोराशि, 
अमित्ततेज - उन्ही के नाम हैं। वे तो 'सर्वतेजोपिपति” (गश्डपुराण, 6/) 
हैं। जगत्‌ के समस्त तेअर्वी कार्य सूर्य द्वारा ही द्वोते हैं ९ सूर्य का तेज हीअनेक 
रूप होकर उदर, जल, चक्षु, अग्नि इत्यादि ज्योतियुक्त पदार्थों मे रहता है ॥? 





विशाखासु समुलन्‍्नो ग्रहाणां प्रथमो ग्रह 4 ब्र० पु० 24/29- 
नक्षत्राधिषति सोमो ग्रहराजों दिवाकर ।॥ ब्र० पु० 24/46 

ग्रहोत्तमाय देवाय नम कल्याणकारिणे | भवि० १० !/80/36 
पद्मपुराण /79/34-4] 

ततश्च पोडश भाग विभर्ति भगवान्विभु । 

तत्तेज पचदशघा शतित विश्वक्मेंणा ॥ मार्क० पु 75/20 

घामकाय हि जियते येनास्थ जगत सदा। वि० घ० पु० /30[4-5 
तवैवतद्रूपमनेकधा ह्थितम्‌ । भवि० पु० /22/45 


०७ के ७ ७ ७ 


ब्3 ०४ 
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सुयंगीता परे सूथं ने स्वय को सभी ज्योतियो की ज्योति और भी प्रकाशों का 
प्रकाश रहा है।' 

सूर्यदेव की ठथाकपित गति ही कालनि्घारिण का आधार है। एतदर्थे 
उनके अश्व, रधादि की बिस्तुत कल्पना की गई है। साम्बपुराण (3/9), 
भविष्यपुराण ((/22/8), स्कन्दपुराण (7//:77) इत्यादि मे प्राप्त 
सूर्य-स्तुतियों के अनुसार सु्वेदेव जगत्‌ के हित के लिए सदा समान अवयववबाले, 
अत्यन्त मनोरम ओर क्िचित्‌ कम्पित घोडो के द्वारा सीधे जाने वाले, विशाल 
रथ पर चढ कर विचरण करते हूँ। उनका रथ ज्यो-ज्यों आाकाश में चढता 
जाता है, घना अन्धकार-समूह नष्ट होता जाता है। (स्क० पु० 5//32/75) 
उनका रथ एकचक्र वाला और दिव्य है ।* इसी लिए स्तुतियों म उन्हें 'एकचक- 
रुथ' कहा गया है।? सदत्सर ही उतके रघ का एक चक्र है और तभी सवत्सर 
के सभी अड्डो को चक्र के अनेक अवयवो के रूप में कल्पित लिया गया है, यथा 
नाभि-दिन है, मास अरे हैं बोर ऋतुएं नमियां है इप्यादि ९ सूर्य देवता का रच 
सात अश्वों से युक्त है (वारा० १० 26/) इसीलिए '“सप्ताश्ववाहन' (ग० 
पु० 6/8), 'सप्ताश्ड” (सो०पु० /33), “सप्तसप्ति! (स्क० पु० 5॥/ 
32/82) हत्पादि विशेषर्णा से उनकी प्रशसा की गईं है। स्तोताओ ने सूर्व के 
जय, अजय, विजय, जितप्राण, जितश्रम, मतोजब, जितक्रोघ् नामक सात अश्वो 
का उल्लेख किया है ।* कभी सप्लाशवा का गायत्रो इत्यादि सप्रछन्दों से मिलाया 
गया है ॥९ निश्चय ही यह दोनो व्याज्याए सूर्य के आधिदेविक और बाध्यात्मिक 
स्वरूप पर अवसम्दित हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्यरथ या सुर्यमण्ड्त है, तो सुर्य 
चक्र सवत्सर रूप काल और सप्त सूर्याश्व-मूयं-किरणो के सप्त प्रकार या सूर्य 
किरणों में विद्यमान सात रय । विष्णुपुराण में सूर्यस्तुतिकर्ता ने वेदिक परम्परा 
का अनुवतन करते हुए सूर्य के हिरण्यमय (मण्डलखूप) रथ और रश्मिह्प मश्वो 
की बात की भी है » सूय स पूर्व आने वाली अरुविय आत्रा ही मानों सूर्य को 





सर्वेषा ज्योतिषा ज्योति प्रकाशाना प्रकाशक । सु० गी /6 

एक्चक्रो रथो यस्य दिव्य' । जा० हु० 59 

छगाय लोक ताथाय एक्चक्ररथधाय च | भवि० पु० /53/52, 

भवि० पु० /52/8-7 , वा० पु० /5]/54-63 , ब्रह्म पु० 22/67- 
7] बि० पु० 278/46 , झा० पु० 5/2/3 | 

5 बादित्य हृदय, 2 ॥ 

6 गरुडपुराण 58/6, साम्द पु० 2/2-3 

|. हिरप्मय रथ यस्य केतवोइ्मृतवाजिन' | वि० पु० 3/5/24 


के ७७ ७9७5 
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आकाश मे लातो है, अत उम्रे ही अरुण! नाम से सूर्य का सारथी मान लिया 
गया है।' 

पौराणिक सूर्य स्तुतियों मे सूर्य की एक बहुचवित मूर्ति है--व्र्धक्ष इसकी 
मीमासा करने पर उसके चार पक्ष दिखाई देते हैं | पृश्वी से समस्त रथ का, 
ग्रहण करने और जल का शोषण करने से वे 'रसग्राहुक' (वु० छ० पु० 3/॥/ 
१6) या 'रसहर' (द्र० वैं० पु० 3/9/42) है। मार्कण्डेय पुराण की सूय॑स्तुत्ति 
के अनुसार रस को ग्रहण करने के लिए ही है आठ मास तक तोक्ष्य मूर्ति को 
धारण करते है । जल-शीपक होकर भी सूर्य ही 'रसद” (ब्र० बै० पु० 3/9/ 
42) और 'वारिप्रद! (बृ० घ० पु० 3//2) हैं, क्योंकि वही मानसून बनने 
का प्रधान कारण है। सूर्य अपनी रश्मियो द्वारा ही वर्षण कार्य करते हैं ।१ 
बस्तुत सूर्य ही वृष्टियों के ब्रष्टा कहे जाते हैं ५ आदित्य से वृष्टि होती है बोर 
जष्टि से अस्त !* तभी जलवपंण द्वारा उत्पन्न पशेषप औषधियों के स्वामी सूर्य 
टी माने गए हैं। वे न केवल वनस्पतियो को उत्पन्न करते हैं, $पितु उनको 
पकाने का काये भी करते हैं ९ अन्नो का पाचन और उप्तसे जीवन धारण कराने 
वाले सूर्य ही हैं ।' सूर्य स्तोता का प्रतिपादन है कि सूर्य के बिना ने सस्यनिष्पत्ति 
होगी और न तृण-औषधियाँ आदि ही उत्पन्त होगे ।/ इस प्रकार पौराणिक 
सूयंस्तोताओ ने सूय के वर्षकप के चारो पक्षों-रसहर्ता, रसदाता, अलो- 
त्यादक और अस्तपाचक का स्तुतियो मे उल्लेख करके सूर्य-ऊर्जा के प्रति अपन 
वैज्ञानिक बोध का परिचय दिया है । 


कालविधायक सूर्य केवल तापक और वर्षक ही नही, अपितु सामान रूप 


] रथ हि वाहते तस्य अरुणो नाम सारथि । सा० पु० 6/9 
2. माक० पु० 0/20 
3. एप भाति तपत्येष वर्षत्येष गरभस्तिभि । ब्रह्म पु० 30/0, सा०पु० 
2/40 
4 सूर्य एव वृष्टीणा स्नथ्टा समुपदिश्यते | मत्स्य पु० 25/27, वाराह पु० 
/5/5 
5 आदित्याज्जायते वृष्ठिव्‌ प्टेर-न तत श्रजा। ब्रह्म पु० 3/4 , भवि० पु० 
/54|55 
6 ओपधोना पर प्राक पर यस्मान्त विद्यते । वि० घ० पु० /30[8 
अन्तादिपाचन त्वतो जीवन च भवेद्‌ ध्रुव | १० १० /79/25 
8 कुतो दें सस्यनिष्पत्तिस्तृणोषधिय णो5षि वा। ब्रह्म पु० 3/9 
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से शीत के हेतु होने से 'हिमाकर' भी है |? मार्केण्डेय पुराण में सूर्य स्तुत्ति करती 
हुई अदिति कहती है कि सूर्य ओपधियो को पत्राने के लिए भास्कर मूति और 
हेमन्तकाल म सस्यपोषण के लिए हिमवर्षादि द्वारा शीतल मूति धारण किया 
करते हैं ।* सूर्य से पृथ्वी का अधिक दूर हो जाता ही शिशिर का वैज्ञानिक 
आधार है जोर इस तथ्य के ज्ञाता सूर्यो-गासक का सूर्यदेव को शीत का कारण 
मानना सवधा सगत है । सूयस्तोता के लिए सूर्यदेव “ब्रिक्नालमूति' के रूप मे 
बन्दनीय है, वयोकि वे हिम, जल और उप्णता के कर्ता होने से शीत वर्षा और 
प्रीप्मादि ऋतुओ के कारण है ।१ ऋतुए ही बयो, जितने भी कालाश है, यथा 
अयन पक्ष दिवस, रात्रि, क्षण मुह, कला, काप्ठा इत्यादि-सूर्य के बिता 
इसका अस्तित्व नही है--इस तथ्य का उल्लेख पुराणों मे बहुघा हुआ है। 
सूय के इष्टप्रदाता, अनिष्टनिवारक, रक्षक, उपकारक, ज्ञाता इत्यादि जिन 
रूपो की चर्चा सूर्यस्तुतियो मे अनेक बार की गई है, वे सूर्य के देवत्व के अभि- 
व्यज्जनाथे ही हैं। किन्तु उह प्रोपक, व्यवस्थापक, प्राणरूप या जगत्कारण 
इत्यादि कहना उनके भौतिक से सम्बद्ध हैं ओर वेज्ञानिक आधार पर सही 
ठहरते हैं। सम्पूर्ण प्राकृतिक जम्रतू और प्राणिवग के लिए सूर्थ की उपादेयता 
और महत्व को पौराणिक सूर्य-स्तोताओ ने भलि भाँति समया हुआ था इसी 
लिए उनकी कोई भी स्तुति सूर्थ के उक्त गुणो के ज्ञान के बिना पूरी नहीं होती 
थी । उनके माहात्त्थ मे यहा तक कहा गया कि तुम्हारे अतिरिक्त प्राणियों की 
कोई गौर शरण हो नही है” और “तुम्हारे अभाव मे लोगो का जीवन एक दिन 
भी नहीं चल सकता है ।” पर का ये घोषणाएँ वैज्ञानिक सत्य की ही काब्या- 
त्मक प्रस्तुति नहीं है ? 
पौराणिक सूयस्तुतियों के प्रयोजन और उद्देश्य पर विचार करें--तो हम 
पाते हैं कि उनमे से अनेक स्तुतिया किसी विशेष या सामाय रोग के निवा- 
रणाय सूर्यदेव को प्रमन्‍त करने के लिए की गई है। पौराणिक सूर्योपासको ने 
सूथ को अनेक रोगो का नाशक माता था, जिसमे मुख्य हैं-- चमरोग । साम्ब 
ने कृप्ठ निबानणा्थ भास्कर को आराधना की थी और रोग युक्त हुए थे । 


] हिमजलघर्मकालहेतो । ब्रह्म पु० 32/08 , 
घमेवपहिमाकर स्क० पु० 7///50 

2 माके० प० व0]/27-23 

3 हिमाम्बुधर्मबुष्टीना कर्ता भर्ता चय॒प्रभू । 
तस्में त्रिकालरूपाय नमस्सूर्याय वेघसे ॥ वि० पु० 3/5/9 


4 त्वामृते नास्ति लाकेईस्मिन्‌ शरण प्राणिना विभो 4 प० १ु० 6/79/60 
त्वहत सर्वेलोकाना दिनैक नास्ति जीवनम्‌ ॥ प० प 6/279/26 
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साम्व को कया जिविध पुराणों में मिलती है । श्रीकृष्ण ने अपने पुत्र साम्ब' 
को कुष्ठनिवारणार्थ सूर्य को प्रसन्‍त करने के लिए कहा था ।३ स्कन्दपुराण मैं 
कृष्ठप्रस्त राजा नन्‍्द की कथा है, जो सूर्याराधना से रोगमुकत हो गया था।१ 
दरदुभपुराण मे भद्दे श्वर नामक राजा के कुष्ठाभिभृत होने पर विप्रगण ने उसको 
सुर्योपासना का उपदेश दिया था ।' ब्रह्मवैवर्तंपुराण के अनुसार व्याधिग्रस्त 
माली सुमालो दैत्य भास्कर पुजन और स्तोन्न का आश्रय लेकर स्वस्थ हो गए 
थे ।* भविष्यपुराण के अनुसार पत्रहीनत गषंड को सूर्योपासना लाभकारी सिद्ध 
हुई थी ।९ नारद के अनुसार जिन मनुष्यों ने पूर्वेजन्म में ब्रतोएदासों द्वारा 
भगवान्‌ सूर्य को सन्तुष्ट नही किया था, वे ही इस जन्म में कुष्ठ रोग के भागी 
होते हैं । रोग, दु व, दु स्वप्त आदि के विनाश से सूर्य के देवत्व की महिमा 
गाई गई है किन्तु इस सम्बन्ध में भोतिक सूर्य प्रकाश आदि को उपादेयता को 
वैज्ञानिक दृष्टि से अवश्य ही ध्यान मे रखा गया है। अलग-अलग पुराणों मे 
कुष्ठनिवा रणाय सूर्य की स्तुतियों से तत्का्लीत भारत में विद्यम्रात चित्तवप्रक 
एकता भी प्रकट होती है । 

इस प्रकार पुराणों मे प्राप्त सूर्य स्तुतियों मे मानवता की परम लाभकारी 
शक्ति 'सूय/ का स्तवत्र करने हुए उड्फ़े जिन अनेक, रूप, गुण और कर्मो को 
उद्भावना की गई है, उनमे से अधिकाश के। आधार स्तोताओ की सुर्येपरक 
वैज्ञानिक अनुभूतियाँ हैं। पुराणों की सु॑स्तुतियों में सुर्यक्षम्बद्ध कुछ परि- 
कल्पनाए वैदिक सूर्य सूक्तो की परम्परा पर होकर भी अधिक सुदृढ़ वेशञानिक 
बोध पर विक्तित हुई हैं । कई पुराणो और उउुराणं की सूर्यस्तुतियों में 
लगभग समान तथ्यो के विवरण से यह सहज निष्कर्ष निकलता है कि उनके 
रचयिठा भावात्मक एकता के अदृश्य सूत्र में दधे होने के कारण ही अपनी 
स्तुतियों मे सर्वमाय वैज्ञानिक सिद्धान्ती को आधार बना सके थे । 


ग बाराह पु० ]77, भवि० पु /72 , /773 , 75, 
सा* पु० 3/6-55 , ब्र० वे० पु० 4/3 , स्क० प० 7//00, 
7/7/0 , 5छ8 एणन्‍्ाए 72 680960/ 79/9, 50728549४8 ,972 
9 शव 


भवि० पु० /75/7-8 ! 
स्क० पु० 7//256 ॥ 

पर० पु० /84 

ब्र० बे० पु० 3/8, 39 ॥ 
भवि० पु० /75॥ 

सा० पु० 84/3 ॥ 
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सस्‍्कनद पुराण का अयोध्या तोर्थ-_एक विवेचन 
+डा० सनन्‍्तोय गुप्ता 


दिल्‍ली विश्वविद्यालय दक्षिण परिसर की संस्कृत समरोप्ठी के लिए 
जिस विषय का चुनाव क्रिया गया ह“पुराणों मे उभरता भारत तथा उनका 
राष्ट्रीय एकता की दिशा में महत्व” वह प्राचीनता को अपन आप में समेठ 
हुए भी समसामयिक है। पुराण साहित्य जितना ध्राचीन है राष्ट्रीय एकता 
का प्रश्व उतना हो अर्वाीन है। बाज जब देश मे राष्ट्रीय एकता की 
समस्या ज्वलन्त हो उठी है , पुराण साहित्य एक ऐसे ठाधार थे छूप में 
कार्य करने में समर्थ है जो एकता के इस ग्रिरते हुए भवन के लिए नींव 
का पत्थर बनकर उसे स्थेय॑ प्रदान कर सक्रता है। धम, भाषा, जाचार- 
व्यवहार, वेश-भूषा, रीति-रिवाज, तीथे, ब्रत, दर्शन मनुष्य को एक दूसरे 
के निकट लाते हैं। ये सभी कई कारणों से वेभिन्य व वैमनस्प के कारण 
भी बन जाते हैं। इस सदर्भ में प्रश्न यह है कि इस दिशा में पुराण क्या 
भूमिका निभाते हैं। पुराण वास्तव में सव जन साधारण को घार्मिक शिक्षा 
देने के लिए रचे गए ये । इहें पढने का अधिकार इस समाज में सभी जन-जन 
को है। कया यही इसकी भ्रमुद् ग्राह्म शक्ति का द्योतक नहीं है? पुराणों म 
वर्णित तीर्थ इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । 

ब्याक्रण की दृष्टि से 'तु प्लवन त्रणयों ' घातु से 'पातृतुदिवचिरिचिसिचि- 
भ्यल्यक्‌ 'इस उणादि सूत्र द्वारा थक्‌ प्रत्यय करने पर तीर्यते अनेन! इस अथ में 
तीर्थ शब्द बतता है । वह्‌ स्थान जहा में कसी नदी को पार क्या जाय, तीथ 
कहलाता है। तीर के क्षय भी वहूत से अर्थ किये जाते हैं जैसे माग, घाट, 
जज्नस्थान, उपचा र, घर्मोपदेष्टा और जैन शत बादि । 

इस युग में जब भारत भाषा, रीति-रियाज के झज्ावात मे घिरा है , ये 
तीर्थ मरूस्थल के उन स्रोतों के समान है तो इन वैँमिन्य के कारणों से ऊपर 
उठ श्रभी को अपनी ओर आकधित करते हैं। मानव मात्र निविवाद रूप से 
अनेक कारणों से इनको ओर आकधित होता है--चाहे वह कारण इनका 
प्राइबिक सोन्‍्दर्य हो, ऐतिहासिक महत्व हो, स्पापत्य को प्राचीनता हो, भोगो- 
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लिक महत्व हो या किसी विशिष्ट घर्मं अथवा दर्शन से इतका सबन्ध हो । तो्थे 
तो भारतीयों को सास्क्ृतिक एकता के सूत्र मे आवद्ध करने के श्रेष्ठ साधन हैं। 
तीर्थाटन के लिए लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की लम्बो यात्राए” करते हैं 
जिससे अनेक प्रातो के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैँ 
ओर अपनाते हैं । इन यात्राओ से सांस्कृतिक एकता का सूत्र दृढ़ होता है। 
प्रत्येक तीर तक भारतीय सस्कृति के प्रसारको की पहुच रही है और इस क्षेत्र 
में उन्हे सफलता भी मिली है। प्रारभ से ही तोथों का सभी के लिए लाभ होता 
रहा है। यहा जात-पातव, ऊच-तोच को भुलाकर सभी जाते हैं। इनकी यात्रा का 
अधिकार सभो को है। ये तो राष्ट्रीय महत्व के वे स्थल हैं जो देश के प्राण हैं । 
इनकी यात्रा के लिए भेदभाव कंसा ? प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह इच्छा रहती 
है कि अपने जीवनकाल में वह किसी पवित्र स्थल की यात्रा कर ले । हिन्दू, 
मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिक्‍्व, ईमाई सभी एक मत्र से तीयें व तीर्थ याना के पक्ष 
में है! प्रत्येक वण-आश्रम के व्यकित, स्त्रिया, पापी, रोगी, चढाल सभी तोर्षों 
में स्‍्नात कर पवित्र होते हे, उनके लिए ये ओपधि समान है ।' काशी, अयोध्या, 
रामेश्वरम, प्रयाग आदि सभी के द्वारा पवित्र माने गये हैं-चाहे वे उत्तर के 
निवासी हो या दक्षिण के। तीर्थों की स्थली मनुष्य से उसकी जाति नही पूछती, 
वहा का धामिक तथा नैतिक वातावरण मनुष्य के अन्दर भेद-भाव को भुलाकर 
नैतिक गृणो को जन्म देता है। वे धािक भावना से आवृत्त होकर नैतिकता 
के मार्ग का अवसम्बन करते हैं। 'ये तो वे देवस्थल हैं जो मनुष्यों में भी देवत्व 
जाग्रत करते हैं। परन्तु जो सयमी है, सत्यवचन कहता है, अन्तर बाह्य रूप से 
स्वच्छ है, सब से समान व्यवहार करता है , वही तीर्थादन के पूर्णपुण्य को प्राप् 
करता है। केवल भोम तीर्थ ही नहीं पुराण मनतीय का भी वर्णन करते हैं। 
भूमि पर स्थित त्तीथ तो भोम हैं दया, क्षमा, दान य मन तोथ है । सयम, दया, 
दान, क्षमा, मघुर सभाषण तो तोर्ष हैं ही मन की पविनता सब से बढा तोर्थे 
है । पापी जब तक पाप का त्याग नहीं करता है बह तोव में स्‍्तान करके भी 
शुद्ध नही होता है ४ जो असयमी है, अमत्यभापण करता है, निर्देयो है वह 





. नानावर्णा विवर्णाश्व चग्डाता ये जुपुष्पिता । विल्विप पूणदेहाश्च प्रद्ृष्ट 
पातफ्ेस्तथा । भेपषज परम त्तेघामविमुक्त विदुतुघा । 
जमेत्स्य पुराण 84 66, 67 
-2 न तोयपूतदेहस्य स्नानमित्यमिधीयते । 
सम स्‍्नातो यस्प थे पुस॒ सुविशुद्ध मनोगतम्‌ ॥॥ 
स्क० पु० वेंष्णव खड़ अयोध्या माहात्म्य, अध्याय ]0-47 
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चाहे सभी तीथों की यात्रा कर ले वे तीर्थ उसे पवित्र नही कर सकते । जो 
मन तथा भोम दोनो तीयोँ मे स्तान करता है वही परम गति को प्राप्त करता 
है।। ये तीर्थ तो मदेव एकता का ही स्देश देते हैं और पाप पर पुष्य की 
विजय पताका भी है । 


आज तोर्बों का वावाबरण तथा वहा के पुजारियों की अज्ञानता तथा 
कमकाण्ड को देखकर जाधुनिक समाज मे तोर्थों का दूसरा ही रूप दृष्टिगोचर 
होता है। व्यक्ति वहा के ढकोसले को देखऊर तथा उनका प्रयोग स्वार्थ के 
लिए होता देख उनसे खिन हा जाता है। अयोध्या पुरी भी ल्ााज रामजन्म- 
मदिर की समस्या के कारण घ॒र्मं व राजनीति की चपेट से ग्रस्त है। राम की 
पुण्यस्थली राजनीतिक श्रुटो का एक सघपे स्थल बत गई है । परन्तु इससे क्या 
उपका माहात्म्य घट जायेगा ? तीथों के वर्तमान स्वरूप को देखकर उनसे 
वितृष्णा करने को आवश्यकता नहीं है जपितु उनके वास्तविक स्वरूप को 
समझने एवं उनसे कुछ प्राप्त करने की है। इसी सदर्भ में स्कन्दपुराण में वणित 
अयोध्या तीपें का विवेचन करने का प्रयास क्या गया है। अयोध्या की ऐति- 
हाप्तिक पृष्ठभूमि क्‍या है? कया माहात्म्य है इस तीथ का ? लोग यहा क्यो 
जाते हैं ? यह हमारी सास्द्वतिक एकता को कितना दृढ़ करती है इ'ही बातो 
का यहा विवेचन किया गया है । 


हरिद्वार, मय्‌ रा, अयोध्या, काची, द्वारिका, काशी तथा बवतिवा ये 
सप्तपुरिया है । इनकी यात्रा व्यक्ति को मोल प्रदान करती है ।£ वाल्मीकि के 
अनुसार मनु ने अयोध्या नगरी को भवप्रथम बसाया था ।१ स्क द पुराण के अनु- 
भार तो यह पवित्र अयोध्या समो के द्वारा सेवन करने याग्य है जहा साक्षात्‌ हरि 
व ह्ृस्मादभौमेषु तौबेपु मानसेपु च सम्बमेत्‌ । 

उम्रप्रप च य स्ताति स याति परमा गतिम्‌।] 
स्क०्पु>चैं० ख०, न० म० ब० 0-50 

2. काशी काञ्ची न सायाख्या त्वयोध्या द्वारदत्यपि । 

मथुरावन्तिका चेता सब्तपुर्योड्न मोझदा । 

कल्याण तीर्याक, वष 3, 
3. सनुना मानवेद्रेण सा पुरी निमिता स्वयम्‌ 4 

वाल्मीकि रामायण, बाल काण्ड, 5/6 
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स्वय प्रगट हुए ये |! इस मगरी में सुयंबश मे उत्पन्न इक्ष्वाकु जैसे प्रजापालन 
में कुशल राजा हुए। यह नगरी भगवान के वापपादाड्गुष्ठ से उत्पन पवित्र 
सरयू नदी के दक्षिण तट पर बसी हुई हैं ।* यह ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव तोनों 
का समन्वित रूप है । अकार ब्रह्म है, यकार विष्णु है तथा धकार रुद्र का छूप 
है। जो व्यक्त महापाप कर चुका है, जंसे ब्रह्महत्यादि, उस व्यक्ति कों भी 
अयोध्या मे युद्ध नही करना चाहिए । इसलिए यह अयोध्या है ।/ यहा हमे एक 
ऐसी अयोध्या का सकेत मिलता हैं जो सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता तथा सहारकर्ता 
तीनो का एक ही स्थान है । इसके अर्थ से ऐसी प्रतीति होती है कि यह एक 
ऐसा स्थान है जहा युद्ध नहीं होना चाहिए। यह पुरी तो माववजाति के 
कल्याण के लिए तोनो ही प्रमुख देवो को प्रिय है । यह पुष्य नगरी पृथ्वी पर 
विष्णु के सुदर्शन चक्र पर स्थित है ।* विष्णु का सुदर्शन चक्र तो सदैव पाप व 
पापी का हनन करता रहा है । यह पुरी उसी सुदर्शन चक्र पर स्थित है। अत 

यहा तो यहा पाप, द्वैप, वैर, वेमनस्थ के उत्पस्न होने की सभावना ही नहीं 
होनी चाहिए । इसका मान सहखधारा तीर्थ से एक योजन पूव, सरयू से एक 
योजन दक्षिण, सम से एक योजन पश्चिम तथा तमसा नदी से एक योजन उत्तर 





। अयोध्या सा परा मेष्या पुरी दुष्ह्नतिदुहलभा । 
कस्य सेव्या न नाध्योध्या यस्या साक्षाद्धरि स्वयम्‌ ॥ 
स्क० पु०, बैं० ख०, अ० म० प्रथम अ० 30 
2 यस्था जाता महीपाला सूयंवशसमुद्भवा । 
इक्वाकुप्रमुखा सर्वे प्रजापालनतत्वरा ॥ 
बही 42 
3. दक्षिणाब्चरणाडगुप्ठान्ति सृता जाह्ववी हरे । 
वामाडमुप्ठातमुन्निबरा सरयूनिगता शुभा ॥ 
बही प्र०अ० 43 
4. अवारो ब्रह्म चे प्रोस्‍त्त यतारा विष्णुरुच्यते । 
धवारों रद्रखू्पश्च अयाध्यानाम राजते | 
सर्वोपपातरँयु कतंत्र 'हाहत्यादिपातर्व । 
नायोध्या शवपते यस्मात्तयामयाध्या ततो विदु ॥ 
बही प्र० अ० 64 
5 विष्णों सुदर्शन चक्रे स्थिता पुष्यकरी भिन्री। 
बह्दी प्र० अ० 62 
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तक है 0 अयोध्या पुरी के अनेक पवित्र स्थलो का वर्णन स्कल्दपुराण के वेप्णद 
खण्ड में सविस्तार उपलब्ध होता है । 

चक्त्तीथ वह स्थान है जहा विष्णु दर्मा ने हरि की भवित की थी। भगवाने 
के चक्र से--खोदें जाने पर यहा गगा का जल उद्दभूत हुआ । यहा विष्णु हरि 
की मुक्तिदाथिनी मूतति है। यहा स्नान कर व्यक्ति पापी से भुक्त हो अनेक 
सहृद्न वर्षों तक स्वर्ग लोक में रद्धता है ।* ब्रह्मा ने अयोध्या की यात्रा की तथा 
अपने नाम स एक कुण्ड बनवाया जो ब्रह्मकुण्ड नाम से विश्यात हुआ ॥? ब्रेह्म- 
कुष्ड से पूर्वोत्तर सरयूजल में ऋषमोचन तीर्थ है। यहा लोमश ऋषि ने विधि- 
पृथक स्नान किया था ।* यहाँ स्तान करने से प्राणी ऐहिक तथा प्ारलौकिकृ 
सभी प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता ह। पापमोचन तीर्य में स्नान कर 
मनुष्य पापमुकत हो जाता है ।* सहस्रघारा वह स्थल है जहा सत्यवादी लक्ष्मण 
शेष नाग मे लय हो गये थे और उहोने शेषात्मता को पाया था ।' यह तीर्थ 


?. महसधारामारम्थ यौजन पूर्वतों दिशि 
तथँव दिक्‍प्रमीच्या वै यौजन समतोश्वधि । 
दक्षिणोत्तरभागे तु सरयूतमसता वि । 
एतत्क्षेत्रर्प सस्थान हरेरन्तग ह स्थितम्‌ । 

स्क्र० पु० वे० ख० अ० म० प्र॒० अ०, 64, 65 

2. चक््ती्थनत स्नात्वा सर्वेपाप प्रमुच्यते। 

बहुदधप्तह्राणि स्वगंलोके महीयते ॥ 
बही प्र० य० 204 

3 तत से कृतवास्तन ब्रह्मा लोकपिवामह । 

कुण्ड सवनाम्ना विपुल नाना देवसमन्वितम्‌ ॥ 
बह्ी द्वि० अ० 4 
4. तंत्र पूर्व मुनिवरों लोमशो नाम नामत । 
तीथयात्राप्रसड्डन स्नानब्चत्र विधानत । 
बही द्विन्म० 24 
5. प्रपराशिडिनिप्टाइस्य निष्पाप सममुत्क्षणात । 
वही द्वि० अ० 39 
6 तत प्रादुरभूत्तत सटलफणमण्टित । 
शेषस्चक्षु श्रवा अ्र॑प्ठ क्षिति भित्वा सहखधा । 
सुरलोदासमुरेन्द्रोडपि समायादमरें सह ॥ 
त्त शेषात्मता यात घक्ष्मण सत्यमद्भ रमू । 
बही द्विग्कड 60-6॥ 
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सभी इच्छाओ को पूरा करने वाला मादा जाता है। स्वर्गंद्यार तीथे स्पल सभी 
पापों को हरन वाला है| इस जैसा तीर्थ न हुजा है और नहोंगा। यहां 
जो जप, तप, हवन, दर्शन, ध्यान, दान, अध्ययन बादि क्रिया जाता हू वह तद 
अक्षय होता है? लयोध्या का सीताकुण्ड सभी इच्छाजो का पृरक् है। यहा 
स्नान कर व्यक्षित परापमुक्त हो राममय हो जाता हू ।१ इसे राम का बरदाव 
प्राप्त है कि यहा किया गया स्तान, दान, जप सभों बक्षय हो जाता हूं। सम्मेंद 
गृप्तहरि व चनहरि आदि जेंसे स्थल हैं जो नाना फलों को प्रदान करते हैं। 
गोध्रतार वह तीर्थ ह जहा राम के आज्ञा से सरयू के पवित्र जल में समान कर 
साक्तवासी स्वर्य का गये थे । इस जैसा तीये भी न हुआ है व न होगा । यहा 
स्नान कर व्यक्ति जो योगियों को भो दुलेभ है परम स्पान को प्राप्त करता हैः 
यह सभी पापों को दूर करता है व कानिक मास में सभी तीय गाप्रतार में निवास 
करते हैं। क्षीरोदक कुण्ड वह स्थान है जहा राजा दशरथ न पुश्रेष्टि यज्ञे सम्पन्न 
क्या था । यह पुष्पो का निचयस्थान है तथा सभी दु खो का विनापक हू। 





5. स्वर्षेद्वारमिति स्यात सर्वपापहर सदा ६ 
स्क्र०पु० बें०>ख० अण्म० तृतीय अ० 4 
।.स्वाद्वारसम तीघ॑ ने भूत न भविष्यति । 
स्वर्वद्वारे परासिद्धि स्वरद्वारे परागति । 
ज्प्त दत्त हुत दृष्ट तपस्तप्त हृत च यत्‌ 
ध्यानमध्ययन सर्व दान भवति चाक्षयम्‌ ॥॥ 
वही तृ० ब० 6, 7, 4 
2. सीताहुण्डमिधि ख्यात सर्वकामफ्लप्रदम्‌ ! 
यत्र स्नात्वा नरो विप्र सर्वप्रापें प्रमुच्यते ॥ 
बही घप्ठ ,2 
3. योप्रतासम तीर्थ न भूत न भविष्यति। 
यत्र रामाज्नया विदनन्धाकेतेनमरीजना ॥ 
आअवापुः स्त्रेमतुल निमज्ज्य परमाम्भसि । 
वही चष्ठ 03,886 
4. मगोप्रतारे नरो विद्वान, योउपि स्वाति सुनिश्चित 
विशस्यसौ पर स्थान योगिनामपि दु्लभगम्‌ ॥ 
वही पष्ठ 79 
$ पुण दछशरथो राजा पुत्र प्टि नाम दामत | 


चकार विधिवद्यन्ञ पुत्रा्थे यत्र चाउद्शत्‌ 
वट्टी सप्त० 2 
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यहा स्नान करने पर व्यवित की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और वह श्रेष्ठ 
पुत्रों को पाता है । सभी पापों को शमन करन बाला साक्षास्मुस्युर का निवास 
स्थल है वृहस्पतिरुण्ड न्‍ कृष्ण की पत्नो रुविमणी के द्वारा बनवाए गए रुकमणो 
कुण्ड मे स्नान कर व्यक्षित सभी इन्छाओ का फ्ल पाता है । वस्चिष्ठ जौर 
अरुन्‍्धती का निवास स्थान वस्तिध्ठकण्ड भी पापो का हरण करता है। उर्वशीकुण्ड 
में स्नान कर मनुष्य परम सौन्दय का पाता है ।+ घोषाक्कुण्ड में स्‍्तान कर तो 
द्रणी, दुष्ठी दरिद्रों व देखी सभी की कामनाए पूर्ण होती हैं बोर वे सूर्य 
लोक को प्राप्त व रते हैं ।* स्कद पुराण के जयोध्या माहात्म्य के ही अध्टम तथा 
नवम अध्यायों में जनेक़ तीथ स्थलों का दणन मिलना है जैसे रविकरुण्द, कुसुमा- 
युघ कुष्ड मत्जे ्वर सुग्रीवकुण्ड हनुमसकुण्ड, विभीषणसर, गया कूप पिश्ाच 
मोचन भरतवुण्ड, तथा जदाकुण्ड जादि। जयोघ्या के जनक वीथ न केवल 
पुष्य प्रदान करते हैं या पापविमोचन करते हूँ इन मे से कुछ विशिष्ट है-- 
जैसे क्षीरोदक कुण्ड उत्तम पुत्र प्रदान करता है तो उर्वेश्ों कुण्ड अनन्य मोर्दर्य 
को । घोषाकंरुण्ड क्वा ज्ल तो ब्रगो व कुष्ठी को भी सुख्च॒ पहुचाता है। शायद 
उसके जल में कुछ औषध तत्त्व हैं डा घावो व त्वचा रोगा को ठीक करने म 


समर्थ हो । 





]. सर्वान्कामानवाप्नाति पुत्राश्च सुवहेश्ुतान्‌ । 
म्क्ष०पु० वै०्ख० अण्म० स॒प्त० 6 
ड्यात वृहस्पते कुण्डमुदृग्डाचण्डमण्डितम्‌ ॥ 
सर्वपरापप्रशमन पुण्यामतनरद्वित्मू 
यत्र साक्षात्सुरगु्तनिदास किल निर्ममे ॥ 
वही रप्त० 90 
3 सर्वेकामभवापष्नोति तत्र स्तानेन मानद । 
कक्मिणीश्रीणमिष्रोत्येदातब्यकचस्वाजितत ॥॥ 
बही रूप्त० 403 
4. अयोध्यायामस्ति तीय पावन पर महत्‌ ! 
तत्र स्नान रुरुष्दाउद्य सोन्दयेम्परमाप्नुहि । 
वही सप्त० ]03 
5 द्रणी कुष्ठी दरिद्वी वा दु छाक्रान्तोषपि यो नर । 


क्रोति विधिवत्नान सर्वान्क्ामानवाप्नुयात्‌ ॥ 
वही रप्त ० 0 


| 
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स्कन्द पुराण के अयोध्यामाहात्म्य के दशम अध्याय में हमे जन्म-स्थान का 
असग मिलता है जिपके दश्शन से व्यक्ति जन्मवघन से मुक्त हो जाता है। यह 
स्पन्न मुक्ति प्रदान करता है ४ बनेक तीर्थों के वर्णनोपरान्त यह अवश्य कहा 
जया है कि पुण्यनगरी अयोध्या की यात्रा का फ्लू तभी मिलता है जब 
व्यक्ति मानस तीर्थो का अवगाहन कर यहा गाता है।* 


जिसका मन शुद्ध नहीं है, जो सयनो नहीं है, सत्य, क्षमा, दया, दान से 
युक्त नहों है उसे अयोध्या पुरी की यात्रा करके भी पुष्य नही मिलता । अयोध्या 
तीर्थ यात्रा के द्वारा बेवल बाह्य ही नहीं व्यक्त के बनन्‍्त करण की शुद्धि का 
भी प्रयत्व कया गया है। अन्त में सकन्द पुराण के अनुसार अयोध्या परम 
स्थान है, अयोध्या जैसी कोई अन्य पुरी नहीं है तथा यह तो विण्णु चक्र पर 
स्थित परम घाम है ।* 

अयोध्या नयरी के इतिहास से विदित होता है दि यह राष्र के पूर्वेदर्ताी 
सूर्यवशी राजाओं को राजधानी रही हं। इक्धारु से लेकर राम तक सप्ी ने 
इस पर शासन क्यि।॥ राम के साय त्रता युग में हो यह उजड गई थी। कहा 
जाता है कि दुश ने इसे फिर बसाया और यह साकेत के नाम से जाती गई । 





3 जनन्‍्मस्थानमिदम्प्रोकत मोझादिफ्लनाधनम्‌ ॥ 
मद्दुष्ट्वा च मनुप्यस्य गर्भवासडमों भवेत्‌ 
विना दानेन तप्सा विना दीर्थे विना मे । 
नवमी दिवसे भ्राप्ते ब्रतधारी हि मानव ॥ 
स्नानदानप्रमावेध मुच्यते जत्मवघनात्‌ ॥ 
कपिला गोसहस्तलाणि यो ददाति दित दिन । 

त्फल समवाष्वोति जमभूमे प्रदर्शदात्‌ ॥ 
स्क०पु० वेंग्द० अ०म० 0--8,20, 2, 22 

2 तस्मादुभोमेषु वी्थेषु मानसेपु च सम्बसेत्‌ 
उभयेष्‌ चय स्वाति से यातिपरमा दतिझू ॥ 

वही दश०अ०--50 

3 बअ्याध्या परम स्थान अयोध्या परम महत्‌ । 
अयोध्याया समा का्चिन्युरी नैंब प्रदृश्यते ॥ 
अयोध्या परम स्थान विष्युचक्रं प्रतिष्ठित । 

बही 0--77 72 
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इतिहासन्नों के अनुतार गुप्तवशीय एक राजा ने साकेत को ही अयोध्या कहा 
था । पाचवीं शतान्दी के उत्तराद्ध में स्वन्दगुप्त विक्रमादिय ने इसे अपना मुख्य 
निवास स्थल बनाया। सातवों शताब्दी के ग्रथों मे तो अयोध्या का स्पष्ट 
उल्नेख मिलता है। प्राणों में योध्या को कोशल देश को राजधानी के रूप म 
वर्धित क्या गया है। अयोध्या की प्रचलित परपरा भी इस पर प्रकाग डालती 
है । देशाटन के प्रमग में जब्र विक्रमादित्य सरयू क्नारे पहुचे । उन्होंने दशा कुछ 
चमत्कार देखे और खोजने पर पास के योगिद्ध मतों से ज्ञात हुआ कि यह 
अयोध्या है ॥ उन्होंने इसे राम की भूमि मानकर मदिर सरोवर कूप झऋादि 
बनवाएं। कालावर ये इसी अयोध्या मे बौद्ध देन, शेव घ॒र्म पल्‍लवित हृए । 
रामानादी साथश्नो द्वार" झटठा रहदीं शतान्दी मे यहा अनेक मंदिर बतवा” गए । 
"यह एक ऐसी पुरी है जिसमे अनेक घम्मे साथ-साथ रहे व बदते रहे। अनेक 
सम्प्रदाय एक साथ रहे तथा स्वधघर्मों का पालन करते रहे । यही इसके धर्म 
निरपेक्ष चरित्र का योतक है। इस अयोध्या पर भी समय समय पर आक्रमण 
होते रहे और यह बार-बार ध्वस्त हुई है । अप्रोघ्या मे केवल सरगू नद्दी तथा 
इसकी भूमि ही प्राचीन है। सरयू को कब घाघरा के नाम से जाना जाता है। 
जयोघ्या अब तो लखनक बनारस, प्रयाग व गारखपुर से पक्‍त्री सड़कों व रेल 
से चुडी है जौर सरयू के किनारे अनेक घाट हैं । यहा लक्ष्मण धाट, हनुमानगढी, 
कतक भवन, दर्शनेश्वर स्वगंद्वार, रामकोट, सूर्येकृण्ड नद्विग्राम, दशस्थतीये, 
गृप्तारघाट मनौरा वे जन्मस्थान जैसे अनेक ०वित्र दर्शनीय स्थल है । 


जमस्यथान अथवा श्रीरामजन्मभूमि ही बह स्थल है जहा के प्राचीन मदिर 
को तुडवा कर कहा जाता है कि बावर ने मब्बिद बनवा दीथी। मस्डिद के 
दोनों भोर फारमी मे लेख मिले हैं जिनसे पता चलता हैं कि मस्जिद को बावर 
के आदेश से सरदार मीर बाकी न दनवायां | आज अयोध्या इसी रामजमभूमि 
मदिर तथा बाबरी मम्जिद के विवाद के कारण एक्क नये ही रूप मे भ"रतीय 
वातावरण पर छा गईं है। उत्तर प्रदेश की यह पुरी जो सदियों से जपती 
प्रवितता के कारण तीर्थ स्थल थी तथा जाज भी है । यह आज धम व राज- 
नोति के विचित्र से वज्ञाबात म ग्रस्त हो यई। महव इस दात का नहीं कि 
यह मदिर-मस्जिद विवाद कब उत्यन हुआ श्स हन्‍्म भूमि की ऐतिहासिक्वा 
इतिहासविदों की दृष्टि में कितनी प्रामाचिक्ता है , यह विवाद किन परिस्यि- 
'तियों में बदा व तोत्र गति से सम्पूर्ण देश मे >गप्त हा गया, महत्व इस विवाद 
को तूल देने का तथा इसके माध्यम स दाजनीतिक इप्टिकोय से लामात्दित 
होने का है । क्यों बढ गया यह मदिर-भम्जिद विवाद ? छया इस प्रश्त का कोई 
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शान्तिप्रद हल नही ढूँडा जा सकता । जिस भारत मे सब धर्मो का स्वतस्त्र रूप 
से विकास होता रहा है, जिस भारत मे हिन्हू, मुसलमान सिक्‍्ख, ईसाई सभी 
समान अधिकारों को भोगते हैं, क्यो उठते हैं ऐसे विवाद और क्यो नही 
सुलझाया जाता इन्ह उस तरह से जो सभी को स्वीकृत हो ? में तो पुन यही 
कहूगी कि अयोध्या तो है ही वह स्थल जो युद्ध रहित है, विवाद रहित है। 
अयोध्या को स्वार्थ निहित प्रयोजनो से क्यो अपवित्र किया जाये । यह स्थली 
सास्क्ृतिक तथा घामिक दृष्टि से इतनी पवित्र है कि यहा इस प्रकार के विवाद 
उत्पन्त नही होने चाहिए । इस पर तो तीनो अमुख्न देवदाजों की ढृपादृष्टि है। 
इस नवीन वातावरण से युक्त होने पर भी अयोध्या पुण्य स्थल हू । जिन नियमों 
व भावनात्मक परपराओ के साथ तीर्थ यात्रा की जाती है , उससे जो पुण्याजंन 
होता है वह आज भी यहा उपलब्ध है ५ प्रत्येक मानव के लिए इसके द्वार खुले 
हैं। राम की यह पुरी तो मानवमात्र को मुक्लिदायिनी है। आवश्यकता है 
इसके उसी पुण्य, पवित्र, युद्ध रहित रूप को पुन उजागर करने की, पुन 
स्वन्दपुराण में वणित अयोध्या को अनुप्राणित करने की ओ अनेक कारणों से 
देश विदेश के लोगो को अपनी ओर आववित करती रही है तथा आज भी 
करती है। विवाद का नही । यह अयोध्या ता राष्ट्रीय एकता का स्थल है । 


25 


अग्निपुराण मे अद्वेत वेदान्त एवं राष्ट्रीय एकता 
डा० चेददती देदिक 


भारत का राष्ट्रीय एकता के दो प्रमुख जाघार हैं संवधम सममाव 
ओर प्रादेजिक् पृवप्रहों स मुक्त अखंड नारतक्नी सरल्यरतां मं विश्वास। 
पीराणिक घ॒र्मं को समवबवादित! के कारण मारतीय सम्दति सत्य शिव 
सुन्दर! की सदजवाहिनी रही ह । प्रत्येक झमाज क्ञ॒ इतिहास झ ऐसा समय 
आता है जब समाज वा सजीव झक्ित के रूप्र में ज स्तत्व बनाये रखता हो ओर 
प्रगति जारो रखनो हा तो कुछ परिवर्तेव आवायक्ष हो नात हैं । 

पौराणिक वम्र न भी समसामयिक परिबरतित झूम/ज की आवश्यकताओं 
को पूरा करत के लिए कतियय प्राचीन क्मकाउडा का बल्ष्कार कर मक्ति 
को विशेष स्थान दिया । द्विजे समुदाय म प्रतिष्ठित वैदिक घम को साववणिक् 
घना दिया । बेवल भारत मे ही नही जवितु भारत के बाहर अनेक द्वीप द्वीपा- 
न्तरों में भी पुराणों न नारतीय वेदिक्ष विचा धारा, कर्मधारा औौर माबयारा 
को प्रवाहि। क्या । वेद का एक सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्वि' पुराणों में एक संत्‌ 
प्रेम्णा वहुधा भवति' बन गया । 

पुराणोक्त जवचा रवाद, मूरविपूजा, तीर्थेयात्रा ब्रद, उसद, पुर्तेक्स, नाम- 
सकीर्तन तत्तालीन समयवय के पुरोपा &। यद्यपि ये सभी मूलत धामिक 
भावना से जुड़े हुए ये तथाडि प्रकारास्तर से इनका लक्ष्य “वधुर्घेव कटुम्बकम 
की भावना और नवधमसमभाव ही था । पुराया ने वहा सगुणायासना, लॉस 
मकॉनन द्वारा घ॒र्मे का साघारण जन-जा तक्ष पहचान का अद्वितोय काय किया । 
बहा “मूति! का भी विशेष स्थान एवं महत्तद मित्रा । प्रारम रे मृति पुर का 
घामिक भ वना के विकास के रूप से, उस परमामा का पहचानन के साधन के 
रूप में स्वोक्तार किया गया । क््याकि जद तक परमात्या सर्द न्यारी सर्देगत है जौर 
उमको सवत्र उस्स्थिति को अनुमद करन की अचध्य/त्मिक्त परिषद्वता श्राप्त 


नहीं हो राती तभी तक मूतरि क्र जवनम्दन जीदन मर सावेंक है । अब प्रतीकृ- 
दाद असीम का मसीम मे दक्च॑न है। प्रतीक समीन का, पारदशक वना दवा हूँ 


जिससे '्रमीम' का इखा जा सहे | विभिन्‍्तमतावलम्दियों ने अरने-अपने मठों के 
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अनुरूप मस्जिद, मदिर, गिरजाघर एव गुस्ड्ारो का निर्माण कर प्रतीकोपासना 
प्रारभ वी । जिसका प्रमुख उद्देश्य मानव मत को पवित्र करना और उसे परम 
तत्त्व के रहस्यमय सास्निध्य के लिए तैयार करना था | मूति भगवान परम तत्त्व 
का प्रतीक बन गई और प्रतीक स्थान उस परमात्मा का पवित्रतम स्थान | 

बस्ठुत मूत्ति परम तत्त्व का स्थान नही ले सकती, कारण परमात्मा का 
निवास प्रत्येक मानव हृदय के अम्तस्तम गर्भगृह में है। आज के मानवसमुदाय 
में हो इसके विषशीत रहा है । कारण मूर्ति पूजा के मूल मे जो सिद्धान्त है, उसे 
तो लोग भूल गये और मूति को ही परमात्मा मानने लगे | मूर्ति पूजा के मूल 
में धपापध्षक की श्रद्धा ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। ज्यो-ज्यों श्रद्धा गहरी होती 
है, वैसे-दैसे प्रतीक का अर्थ यथेष्ट होता जाता है । वेदान्त के बह्ू्घती दर्शन! 
की भाति प्रतीक परमेश्वर के निकट पहुच जाता है । 


आज विभिन्‍न मतो के ये पवित्र धाविक केन्द्र दुबंल चित्त के लोगों, 
बशिक्षित, क्पटी, लोभी, असुरक्षित, आतक फँलाने वाले स्वार्थ मे आकठ डूबे 
लोगों की शरण स्थली वन गये हैं । प्रतीक को अन्तिम सत्य सातकर, मानवता 
से विमुख हो सप्रदायवाद के घेरे मे सिमट गये हैं । अब इन धारक स्थलो में 
निष्प्रभ, मौन उबानेवाली दिनचर्या का बातावरण रहता है। इन का उन्मूलन 
करने की अपेक्षा मनुष्यों के प्रति जो विद्यमान भावना है ओर जो वातावरण 
है उसमे परिवर्तत लाता चाहिये। इन घामिकस्थलों में जो चिरत्राल से 
समस्कृति के वेद रहे हैं उनमे मन और आचरण की परवित्रता पुन स्थापित 
करनी होगी और धर्म को एक बार क़िर वाह्माडम्बरों से मुक्त करना 
होगा । 

पौराणिक धर्म में जो मामूहिक चेतना और अखडता वे तत्त्व थे वे तो 
झाज भी हमारे समाज मे विद्यमान हैं । आज भी कु भ पर्व हो, वैसाखी हो, नव- 
रात्र पूजन हो, गुर पर्व हो, मकर सक्नान्ति हो पोंगल हो, गणेगोत्सव ही, रघ- 
महोत्सव हो, परयूं पण हो सभी भारतवामी भेद-भावना को भुलाकर इन उत्मवो 
में सामृहित्रूपेण सम्मिलित हात हैं। प्रयायराज मे, हरिद्वार म, उज्जैन मे कही 
की हु भ-श्व हो करोड़ो लोग माय लेते हैं। भाषा, अदेश, वेस-घूवा सभी 
एक्स्व को ह्ाप्स हो, खब कुछ भूलक्षर एकमात्र गद्ना में दुबकी लगा लेता 
चाहते हैं। 

विभिन्‍न पर्वों, उत्सवों पर न बैवल दी्थों में, एावन नदियों में स्‍्तात करते 
हुए गद्भा, यगुना, गोदावरी, सरस्वती, कावेरी, नमेंदा, स्लिश्‌ आदि नदियों की 
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स्तृति करते हैं । क्योकि वे याद रखना चाहते हैं हि जो जल बे पीते हैं, देव- 
ताओ का झदित करते हैं वह भारत को अपनी नदियों का जल है । 

भारतीय सस्कृति न सभी पैयम्बरा, मसीहों और अववारों के सदेशों और 
श्रेष्ठ वाक्यों को चिरकाल स जात्मसात्‌ क्या है। भारतीय धम एवं दशन भ 
भी अनेक मत एवं सप्रदाय, जिनके परात्यर तत्त्व एव परमोपास्य से सम्बन्धित 
न केवल विभिन्‍न मत हैं अपितु उनक विभिन आचार-व्यवहार एवं रीति रिवाज 
है। परन्तु फिर भी भारत म एक्तात्मवाद' के छिद्धान्त ने सभी को जनमानस 
को आलोक्ति एवं अनुप्राणित क्या है 4 

बाज हमारा समाज एक माग्रहीन गहन वन की मभाति प्रहीत्ष हो 
रहा है। जक्डे हुए अन्धविश्वानों, कुरीतियों और दिशाहीन उद्देश्यों में 
सिमटकर मानव जाति बौनी हाती जा रही हू । राजनैतिक उयल-पुथल के, 
पश्चिम से आयातित सभ्यता का आँधी से ढहते हुए स्थाई मानवीय मूल्यों के, 
एवं निरतर वधमान आतकवाद और अममाजिक तत्त्वो के कारण असुरक्षात्मक 
भावना के इस युय म॑ आज पुन परिवतंन लाने पर विचार करना होगा । 
पौराणिक धम के साथ-साथ अग्तिपुराणोक्त शाक्र दशन ही इस विश्व खबित 
मानव समाज को पुत एक सूत्र मे निदद्ध कर सकता है) 

भारत की राष्ट्रोय एकता का वास्तविक आधार हे भावनात्मक एकता 
मौर भावनात्मक एकता के लिए सास्कृतिक एकता अनिवाय है और इस सास्कृ- 
तिक एकता का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है शाकर-दशन का व्यवहारिक पक्ष । 
वयोकि व्यावहारिक शाकर-दशन को भूमि हृदय की भूमि ह, मानव सवेदना की 
भूमि है, और मानव के उत्ह्ृप्टतर हो जाने की भूमि है । यह तभी सभव है जब 
मनुष्य का मन पवित्र, उदार एवं उत्हप्टतर होगा । हमे 'मनस्‌ तीथ' को अप 
नाना होगा । तौथ पवित्र स्थान होते हैं परनु यदि मन कलुषित, सकीण, अनुदार 
होगा तो तीर्थेयात्रा एवं तीछ स्नान निष्फ्ल होंगे । कारण, तोर्थे यात्रा एवं तीये 
सस्‍्नातादि का उद्स्प मन का विस्तार करना था सकूचित करना नहीं--पवित्र 
छरना या क्लुधित नही । जत मन की पवित्रता को प्राप्त करना ओर उस परम 
तत्त्व में लगाना सनी धर्मों का अन्तिम लक्ष्य रहा है। घर्मं जौर दशन भारतवर्ष 
में एक ही सिक्के के दा पहलू रह हू ! ज्ञाक र-दशन भी जहिसा, सत्य, जस्‍्तेय, 
ब्रह्मचर्य जपरिय्रह इत्यादि यमा, घौच, सतोष, तप , स्वाध्याय, ईश्वरप्रण्घात 
आदि निधर्मों के द्वारा मनुष्य के मत म बद्यभावना का प्रसार करता है क्योंकि 
यही भावना शझाकर-दशन की आधार शिला है , वह सभी को स्वय मे नौर 
स्वय में सभो को देखने का सदेश देता है । 
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मनुष्य अज्ञान के कारण बपने पराये का भेद करता है। क्योकि अज्ञान की 
अहता-ममता दो रूपों में स्थिति है । देहाभिभानी जीव मोह-छूपी अधकार से 
आच्छादित हो कुत्सित बुद्धि के कारण इस पत्चभोतिक शरीर में यह दृढ़ 
भावना कर लेता है कि 'मैं यह देह हु!। इस शरीर से उत्पन् सतान में 
मे मेरे हैं! ऐसी निश्चित धारणा वना जेता है ।? मनुष्य सोचता तो यह 
है कि वह अपने शरीर को भलाई के लिए सारे कार्य करता है कि-तु जब पुरुष 
शरीर से भिन्‍न है तो सारा कर्म बंधन का ही कारण है। आत्मा तो शात, 
ज्ञानमय और निममल है जैसे जल तो असद्भ है परन्तु आग पर रखी हुई बटलोई 
के ससर्य से उसमे त्तपपनित खलखलाहठ आादि के शब्द होते है वैसे ही आत्मा 
भी प्रझृति के सड् में अहता'--'ममता” आदि दोषो को ग्रहण कर प्राकृत 
धर्मों को ग्रहण करता है ॥१ 


अहृता और मप्तता जीवन में अनिवार्य है ! परन्तु व्यवह्ारिक जीवन में 
आदि इस ममत्व का धसार मानवमात्र में करने का प्रयत्न किया जाये तो निश्चित 
रूपेण सफलता मिलेगी। मनुष्य उत्कृष्ट जौर उदात्त जीवन की ओर अग्रसर 
होगा । 

आत्मेक्त् प्राप्त करना अद्व तवेदान्त का मूल उद्देश्य है। “यह पुरुष, यह 
स्‍त्री, यह गो, यह हाथी, यह घोडा, यह पक्षो, यह वृक्ष है क्मजनित भिन्‍न- 
भिन्न शरीर मे लोगों ने नाना प्रकार के नामो का आरोप कर लिया है। परतु 
ये सभी सन्ञायें लोक कल्पित हैं |? विभिन्‍न ऊची नीची योनियों का कारण कर्म 
है ।+ यदि आज भनुष्य व्यवहारिक जीवन में अपने कर्म के प्रति जागशक हो 
जाये और जान ले कि उसके कमर ही उसके भावी जीवन के निर्णायत्त है तो 





7. “मनात्मात्मवुद्िय्या आत्मस्वमिति या मति अविद्या सभूतिर्वीजमेद्विधा" 
स्थितम्‌ । पञज्चमभूतास्मके देंहे देही मोहतम श्रित अहमेतदिती-युच्च दुस्ते 
कुमतिभतिम्‌ ।7” अग्नि पुराण 379 5-8 

2 “जलस्य नाग्वीना सद्भ स्थाली सन्नात्तचाति हि तथात्मा प्रशतो सज्भाद- 
हमनादिभूषित ॥ बाघाय विषयाप्तद्ञ मनो निविषय धिये। 

वही, 37” 20-22 

3 “आत्मक्त्वविद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदाता आरम्य से” 

बह्ययूश्र शाकर भाष्य ]] 

4 “परमा्यमेदों रु तमो न पशुनें च पादप | शरीराच्च विभेदाब्च एव कर्म- 

योनय 4“ अग्ति पुराण 379 34 
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बर्तमान जीवन की त्राप्तदी और असतोष कम हो जायेगा । मनुष्य स्वार्थ से 
प्रेरित होकर कम करता हैं। आज उसका स्वाथ इींद्रयो की वासनाओ झौर 
आकाक्षाओ का पूरा करना हां गया है। इन्द्रियों का स्वामी उनका दास बन 
कर जीवन यापन करने लगा है। फलस्वरूप इन्द्रियो को तृप्त करते एवं जाक्ा- 
क्षाओ्रें की पूति करने मे येन केन भ्रकारेण साधनों को जुटाता है। जैसे कम 
होते हैं वैसे ही कर्मफ्ल और कम फ्ल बिना भोग के समाप्त नहीं होते । क्म- 
फल ही ससरण के हेतु हैं। इहहो का उपभोग करने के लिये मानव भिन्‍न भिन्‍न 
शरोरो को प्राप्त करता है ।! 
मनुष्य यदि स्वयं का और अपने पुत्र प्ोत्रो को ध्यान मे रखकर कार्य करता 
है तो वह व्यवहारिक स्पेण ठीक ह । परन्तु केवल उन्हीं के लिये करे तो वह 
ठीक नहीं । प्राणिमात्र को दृष्टि मे रखकर जो कर्म क्रिया जाता ह वह अधर्म 
नही, दुख भौर सुख, अनुकूल ओर प्रतिकूल मानसिक स्थितियां में भी मनुष्य 
दूसरों को अपने समान समझकर कार्य करता हो और प्राणिसमुदाय मे अर्थात्‌ 
जे बेवल मनुष्यों मे कपितु जन्पर प्राणियों अर्थात्‌ पशुनों मे भी आात्मिक दृष्टि से 
कोई भेद नही है ऐसा विचारक्र के करमा चाहिये। यह तभी सम्भव है जब 
मनुष्य का मन उदार और विशाल होगा, पविन्न औौर उदात्त होगा। इस 
उदात्तता का आधार अहिसा है । अहिसा सर्वघर्मों का मूल है । अहिसा का व्रत 
मान लेने के लिए नही है उसका जाचरण जपक्षित है। आाचार ही परम घमम 
है । आचरण वी पविनता ही मपेक्षित है। उस आचरण का अधिक वर्जत होना 
चाहिये जिससे दूसरो के चित्त को कलेश पहुचता हो । मनसा, वादा, कमणा, 
हिंसा का निषेध क्या गया है । कारण, मनुष्य का स्तर जैस-जैस उत्कृष्ट होता 
जायेगा, हिसा-अहिसा का बोध भी वैसे-वंसे उन्तत होता जायेगा । अत सपूर्णे 
प्राणिमात्र में समदृष्टि रखना, समान रूपंण मभो के मुद्दों होने की भावता के 
पीछ शाकर दर्शन की अद् तनिष्ठा है| व्यवहारिक शाकर दशन ने मानव सेवा 
एवं विश्ववधुत्व की भावता का प्रसार किया है। 
आधुनिक अर्थप्रघान सम्कृति में मानव के सभी मूल्य अथ मे समाहित हो 
गय है जिसने व्यक्त केन्द्रित सल्दृति की जम दिया है। वह 'अह” भाव के 
सकुचित घेरे मे सिमट गया हैं। इस समय यदि वह इस सर्वेविनाश के मूल अह- 
कार रूपी सप के फणों को मंवा, श्रद्धा और अहिसा के भाव से छुचल देने का 


) “उपभागनिश्चित च सर्वेत्रामशर्नाक्या । सुखदु खोपभोगो तु तो देशाचुत्ह- 
परादको । धर्माधमोंदभवों भोवतु जतुर्देशादिमुच्छति” 
अग्नि पु०, 380 20-2] 
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देने का प्रदत्त करे तो सफलता अवश्य मिलेगी और तब अद्वयभावना का स्वत 
विस्तार होगा क्योकि ह तभावता का नाश होने पर ही मानव प्राणिसमुदाय 
के हित में सलस्त होता है ।? 


मनुष्य की इच्छाये और वासनायें दिनो दिन वैप्ते ही बढठी हैं जैसे घृताहुति 
से बग्वि ज्वाला । सुख बौर दुख केवल इन्द्रयों से नही भोगे जाते अपितु मत 
बी सहायता से भागे जाते हैं। न केवल भोतिक सूख अवितु आध्यात्मिक सुख 
भी मन पर आश्षित रहते हैं । अत मनोनिग्रह पूर्वक काम्यवुद्धि पर विजय प्राप्त 
कर लोकसप्रह का प्रयत्त करना चाहिये + ल्गेकप्तग्रह की नीव स्प्रार्थ पर नहीं 
परार्थ पर रखनी होगी । है तो यह क्षरे की धार पर चलने जं॑सा कठिन कार्य 
परन्तु एकात्ममभाव को दृष्टिगतत करके किया जाये तो सभवत सरल होगा । 
पुराणोक्त कर्म एवं दान यद्यपि व्यक्तिगत पापनपुष्य से जुड़े हुए थे परल्तु 
प्रकारान्तर से वे मातव मात्र के हितायथ ही थे । कु एं खुदवाना, पेड लगवाना, 
असहायो, दीन-दु खियो की मदद करना, बावडी खुदवाना, बगीचे लगवाना, 
धर्मशालायें बनवाना, तीर्थों में अन्न क्षेत्र लगाना इत्यादि सभी मानव के धर्म- 
कत्तंव्य थे और लोक द्वित के लिये थे । 

अग्निपुराण मे वधित जड भरत ओर सोवीर नरश के सवाद के माध्यम से 
शात होता है कि तत्त्वज्ञानी भरत प्रारब्ध भोग का क्षय करन के लिये सौवीर 
राज नरेश की पालवी ढोने लगे । राजा ने धीमी गति देखकर उसका कारण 
पूछा, तब भरत ने कहा, “राजन्‌ ! न तो कोई भारस्वरूप है न मैं भार ढो रहा 
हुं । वास्तव में तुम तथा भय जितने भी जीव हैँ सबका भार पत्चशयो दे द्वारा 
ढीया जा रहा है पञ्चभूत भी गुण के प्रवाह में पडकर चले रह हैं। गुण कर्मों 
के अधीन होते हैं। कम अविद्या के द्वारा सचित हैं थो सभी जीवो म वर्तमान 
हैं । भात्मा तो शुद्ध, अक्षर, नियुण और प्रह्डति स परे है। सपूर्ण प्राणिया म एक 
ही बात्मा है न तो उसकी वृद्धि द्वोती हैं और न हास ।* 

इसी पुराण मे मानतवल्थाण सबधी अनेक मतों का समन्वय प्रस्तुत कर 
अद्गत की स्थापना की गई है। जे धर्मात्मा पुरुष यज्ञ के द्वारा देवताओं को, 
तप्स्या द्वारा विराट के पद को, कर्मंसस्यास द्वारा ब्रह्मदद को, वैराग्य से प्रशति 





।. छिल्द्व॑घा यतात्मान सर्वभूवहिते रता ॥” गीता शा० भा० 5 25 
2. “कर्मवश्या गुणाश्च॑ते सत्तया पृचिवीपते। अविद्या सजिचित कर्म तच्चा- 
शैपेषु जन्तुषु । बात्पा शुद्धोग्सर झाजों नियुणश्रकृते पर' 7” 
ग्रग्वि पुराष 380 2 
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सय को कौर ज्ञान कैदल्य को जर्घात्‌ मोक्ष को प्राप्त करता हैं ॥ परन्तु मनुष्य 
का श्रेय किससे होता है? कया देवताओं की उपासना करके घन सपत्ति प्राप्त 
करके, पुत्र और राज्य प्राप्त करके या यचादि की ज्षिप्रा द्वारा डव्य सिद्धि को 
प्राप्त करके । अग्लिपुसाण सभी का निर्षयात्मक उत्तर देते हुए वथित करता है 
कि मानव का कल्याण ता परमाथ मस होता । घात्मा परमात्मा के एक्ल्व बोध 
से होता है १ 

एक ही बाकाश तीले-पोले आादि नंदों से बनेक सा दिखाई देता है उसी 
प्रकार प्रान्त दृष्टि वाले पुर्पों को एक ही बात्मा भिन्‍न-भिन्‍न रूपो में दिखाई 
देता है। परन्तु जब ज्ञात द्वारा जान या नाश होता है, जब मनुष्य परपूर्ण 
प्राणियों को जप़ने से अभिन्‍न जान लेता है तभी वह वस्तुत्त जानता है ३ 

एक हो जात्म तत्त्त इस जगत्‌ म विभिमन प्राणिवर्य एवं वा्य समुदाय के 
रूप में अभिव्यक्त होता है उनदे नाम और रूप भिन्‍न-भिन्‍न हैं वस्तुत वह एक 
ही तत््द हे जैसे वृक्ष मे लक्षडी होती है। लकड़ी से पालकी बनसी है, जिसने 
लोग बैठते हें। क्षोई भी चेतन पुरुष यट नहीं कहगा कि महाराज लक्डी पर 
चढे हुए हैं । सब पालकी पर सवार बतात हैं। प्रश्व उठता हैं पालकी क्या है ? 
इचना कला के द्वारा एक विश्लेष आकार में परिणत हुई लकडियों का समूह ही 
तो पालकी है ।लकड़ो से भिन्न पालकी का जल्तिस्व नहीं है। सत्य तो लकड़ी 
है, पालको विकार ह।* इसी प्रकार सपुण प्राधिसमुद्ाव म दर्णगत, जातिगन, 
घर्मंगत भेद झोझदल्पित हैं। यथप्यंत एक ही जात्मा सभी म लिड्ठ जाति व 


धर्म वर्ण और बग भेद रहित हे । 





व “अग्निश्वाच | परुश्य देदानप्नानि दैगाब तपसा परदम्‌। द्रह्माम कर्षे- 
सम्यामसाई राग्याप्रद्वती लयम ॥ ज्ञानाप्राप्तोति केवल्यम्‌ पह्चेंत्रा गतया 
स्मृता ॥7 अग्नि पु० 
“देवताराधन कृत्वा घनमपत्तिम्िच्छति ॥ पृत्रानिच्ति राज्य च श्रेयस्त- 
स्थेंद हि हुए । विवेक्लिस्तु सयझा श्रे शो य परमात्यन । उक्त दि जिया 


क् 


न स्पन्‍पसछिति द्रब्यपपक्तिता ५७ परमावल्मिनोयोंए पसन्द ईईप्पय ए7 
वही, 380 42-44 
3. “सव्ूतास्यभेदेन ददुगे सदात्मनि । अवाष सुक्तिज्ञानात्म वथा त्व मुक्ति- 
माप्स्यक्षि । पीतवीलादिभेदत यवैक्त दृस्मते नभ । घ्रावद प्टिभिरात्माति 
तथेक स पृथरू पृथक । मुक्ति अवाप ज्ञाननारंघ। समारक्नाववृक्लारि- 
ज्ञान ब्रह्म ति चिन्त्य 7” चही, 380 6-56 
4. झग्निपुराप 380 29-34 
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परमात्म तत्त्व आत्मा से अभिन्‍न है । कोई भो व्यक्ति, कोई भी समुदाय 
या वर्ग या जाति चाहे किसी भी घ्में, देवता वी उपासना दिसी भी नाम रूप 
ओर पद्धति से करे, कसी भी उपासक एवं उपासना विधि क प्रति हें ध्ाव नहीं 
होगा । कारण, परमतत्त्व तो एक ही है । 

आधुनिक समय में जो घर्मोन्माद, सप्रदायवाद, मठवाद में परिल्चित हा 
रहा है वह अत्यन्त निम्न पाशविक विकारो, अधक्चरे तकों से, अज्ञान मे 
लिपदे हुए लोगो को दिग्प्रमित कर रहा है । शाकर दर्शन आध्यान्मिक दर्शन 
है। प्रत्येक मनुष्य का आध्यात्मिक उद्देश्य हे अपनी व्यप्टि आत्मा का भारत 
की आत्मा के साथ ऐक्यबीघ । घवाकर दर्शन मानवमात्र का द्शेन है । वह मानव 
को भानवता तक पहुचाने का दर्शन है । क्योकि शाकर दर्शन का मूल औप- 
निपदिक दर्शन है जिसने घवाब्दियों से न केवल पोर्वात्य जनमानस नी अपितु 
डेकार्ट, स्पिनोजा, लाब्निज, गोपनेहार जैसे पाश्चात्य दार्शनिकों, मेव्मम्युलर, 
पॉल डायसते, एच० सी० हू यूम जैसे प्राच्यविद्याविशारदों दाराशिकोह, कबीर, 
नानक जैसे सूफी सता और परमहस, विवेकानन्द, अरविन्द जेसे आधुनिक 
दार्शनिको के विचारों को प्रभावित क्या है । 

भारतीय धम की सहिष्णुता, सामाजिक लचक एवं. समन्वववादिता 
ऐसी विशेषतायें है जिन्‍्होने सदियों से सपूर्ण मानव समुदाय को एक्मूतर में 
पिरोए रखा है। कारण इसने एकात्मवाद के सिद्धान्त को आत्मसात्‌ किया है। 
यदि आधुनिक जीवन मे भी इसे व्यवहार मे लाने वा प्रयत्न क्या जाये तो 
अपूर्ण भीतिक, आष्विक, तकनीकी, औद्योगिक उन्‍्ततियो और धाभिक मतपरक, 
वर्गंगठ, मठगत परिवतंनो के बावजूद भो एकता सुरक्षित बनी रह सकती है। 
जैसे वोज जब पौधा बनता है तव उसमें अविच्धिन्त निरन्तरता बनी रहती है । 
जो परिवतन होते हैं वे परिवतंन प्रतीत नहीं होते । क्योंकि वह्ा एक्त्व स्थापित 
करने वाली शवित रहती है जो तय को आात्मसात्‌ करती है और नियत्रित 
रखती है ! 

“छादोग्योपनिषद्‌ में गुरु शिष्य से कहता है कि “न्मग्रोघ वृत्त का फ्स ले 
आ।” “यह ले आया” “इसे तोड दो ।” “ठोड दिया तात ।/ “इसमे क्या 
देखते हो” । “बुछ भो नही तातव” ।' गुर ने कहा “वत्म जिस सूक्ष्म तत्व को 






4 “न्यप्रोध लभव आहरेतीद भगव इति भिन्‍्द्धीति भिन्न भगव पश्यवीत्यप्ल्य 
इवेसाधाना भगव इत्यासामज्लबा भिद्धीति भिना भगवन इति किमत्र 
पश्यमोति न किज्चन मगव इति ।” छा० उप० 6 72 
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गूरु मे कहा वत्स इस वटबीज को जिस अणिमा को तू नही देखता है उस 
अणिमा (शक्ति) का ही यह इतता बडा वटवृक्ष खडा हुआ है”।? वृझ्ष का 
तत्त्व उस अदृश्य परतु सक्रिय शकित में है जिसके अभाव मे वृक्ष मुरया जायेगा 
और विनष्ट हो सकता है। 

आज बदलते हुए परिवेश, छिन्न-भिन्‍न होतो सामाजिक व्यवस्थाओ में यदि 
भारत की सास्कृतिक एकता क॑ वटवृक्ष को सुरक्षित रखता है तो व्यवह्वारिक स्तर 
पर विभिन्‍न धर्मों और मतो को भले ही स्वीकार कर ले परन्तु अततोगत्वा हम 
सभी को यह स्वीकार करना होगा को सभी का जीवन-ब्यापार एक हो भाग्य- 
विधाता के द्वारा प्रेरित एवं सचालित है । बीज की भाति अदृश्य बनादिकराल 
से बह रही, अद्वय चिन्तन धारा को ही पुन प्रवाहित करना होगा और यह 
ध्यान रखना होगा कि हिंदू, मुस्लिम, ।सख, इसाई, पारसी होने से पहले हम 
भारतीय हैं, ओर उससे भी पहले हम मनु'्य हैं जिनमे एक ही आत्मतत्व 
विद्यमान रहता है । 





] “ताँ होवाच य वे सोस्येतमशिमान न निभालयस एतस्य दे सोम्येपोडणिम्न 
एवं महाल्य्पग्रोष्रस्विष्ठ त श्द्धत्म्व सोस्नेति $/ छान्दोग्योप०, 2 
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अग्निपुराण और दण्डनीति 
डा० रणजीत सिंह सेनो 


पुराणसाहित्य की परम्परा से प्राप्त परिभाषा पुराण पज्चलथ णम्‌! तथा 
व्युत्पत्तिलभ्य परिभाषा पुरा जपि नवम! अग्निपुराण पर पूर्ण रूप से घटित 
द्वोती है । इसके अतिरिक्त बसे, जर्य, काम तथा मोक्ष विषयक जो उद्घोषणा 
मह॒धि व्यास ने महाभारत के विपय मे की थी “यदिहास्ति तदायत्र यन्नेहात्ति 
न तत बवचित्‌”!--पूर्णहप से अग्निपुराण पर घटती है। शामायत जब 
“बुराण' शब्द सुनाई देता है अथवा पुराणो पर चर्चा होती है तो ऐसा विश्वास 
किया जाता है कि पुराणग्रथ भवितप्रधान हैं, प्रेम व भक्ति की सीख देते हैं, 
चाहे वह भवित शिव, विष्णु, ब्रह्म की हो अथवा किमी अन्य देवी-देवता की 
हो, कहीं कोई विरोध नही है। अन्तर केवल इतना है कि प्रत्येक पुराण में एक 
ही देवता प्रमुख हैं, अन्य देवता गौण रूप से अपनी सत्ता बनाकर प्रमुख देवता की 
भक्ति को पृष्ट करते हैं। अग्निपुराण को जब इस कसौटी पर परखा जाय तो 
बह इस परिभाषा से भी ऊपर उठ जाता है परन्तु इसे अतिव्याप्ति था 
अव्याप्ति दोष नही कहा जायगा क्योकि अपने विषयों की विविधता व 
विस्वीधंता के कारण यदि इसे भारतीय विद्या का ज्ञान-कोप कहां जाय तो 
कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 

पुराणों के मूल रचयिता सत्यवतीसुत स्वय भगवान्‌ व्यास हैं परन्तु पुराण 
साहित्य का प्रादुर्भाव स्कन्दपुराण के अनुसार सृष्टि के आरम्भ मे ब्रह्मा जी के 
मुख से वेदों की रचना स भी पहले हुआ था ।* अत अम्तिपुराण मे जा कुछ 
कहा गया है उस क्‍या न भली प्रक्ार समझा, परखा व निरखा जाय । अग्नि 
पुराण की विषय सामग्री 382 अध्याया म बंदी हुई है। सामग्री की विविधता 
चौका दन वाली ह। बुद्ध सहित वि््पु के 24 अवतारों की क्या, चद्धवश, 





] धर्म अर्थ च कामे थ माक्षे च भरतपेभ 

यदिहास्ति तदयन्त्र यन्नेहास्ति न तत्‌ ववचित ॥! महाभारत 
2 पुराण सर्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मगा स्मृतम्‌ 

बनन्तर च ववत्रेम्यों वेदास्तस्य विनि सूता ॥ स्कन्द० रेवा० यण्ड /23 + 
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कुझवश व सूर्यवंग सहित अनेक ऋषिवशो का वर्णत सृष्टि की उत्पत्ति, देवा- 
लय निर्माण देवता प्रतिमा की स्थापना, आराधना दा प्ुजन, देवालयों का 
जीर्णोद्धार प्रामादो, गृहों तथा नगराधदि की रचना क्षा विधान व विधिया, गया, 
नमदा प्रयाग तथा वाराणसी सहित सम्पूर्ण भारत का बर्णन भारत के अति- 
रिवेत अन्यान्द द्वीयो का वर्णेन-यह सच्ची कुछ अग्निपुराण मे उपलब्ध है । 
कालगएणनता, नाना प्रकार के अभिचार, होम, मस्तोषधि प्रयोग, वर्षान्नमधर्म- 
लक्षण, प्रायश्वित्त व्रत व दानादि सभी की ब्रिपुल सामग्री हमे अग्लिपुराण में 
उपलब्ध होती है ।! बाश्चयजनक ब चौंका देनेवालो ऐसी सामग्री भी उपलब्ध 
होती है जिमकी हम एक भक्तप्रधान पुराण जैसे ग्रथ मे होने की कल्पना भी 
नहों कर मक्ते | जैसे छन्‍्दमार,? शिक्षा निस्पप,+ काव्यादिलक्षण,५ नाटकादि- 
निरूपण * श्यू गारादिरसविवेचत," नृत्यादिरड्भनिरूपण, अभिनयादिनिदूपण,९ 
शब्बालड्रारों के भेद," काब्य के गुण व दापों को विवेचना,?" व्याकरण के 


] विष्णु कालाग्निरूद्राइह विद्यासार ददामि ते । 

िश्वासार पुराण यत्‌ स्व॑ सर्वेस्प कारणम्‌ ॥ कग्नि पु० /4 । 
सर्मस्प प्रत्मिगेस्य वशम वन्तरस्प च । 

वशानुचस्लिदेश्च मस्यक्मरूपघृक्‌ ॥ वही 4 ॥8 

द्वे विद्ये भगवाम्‌ विष्णु परा चेवापरा च हू । 

ऋणगजु सामाथर्वास्या वेदाज्ञानि च पड द्विज ॥ वही 5॥॥ 
शिक्षा वल्पों व्याकरण निस्‍कत ज्योतिषा गति । 

छन्दो$भियान मोमासा घर्मेशास्त्र पुराणकम्‌ ॥) वही 6 ॥ 
न्यायवेद्यक्ष्या धर्व धमुवदी््यंशास्त्रक्म्‌ । 

अपरेय परा विद्या यद्या द्रह्माभियम्यते ॥ वही 74॥ 

वही, अध्याय 328-335 ॥ 

बही, 336॥ 

बही 337॥ 

बही, 338 ॥ 

बही, 337 । 

वही, 34)॥ 

बहों, 342 ॥ 

वहीं, 344, 345 । 

बही, 3४6, 347 | 


७ ० ५ ०७. ७ + ० 3 


थे 
छः 
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विभिन्‍न बच्चो के सिद्ध स्वरूप जैसे--सन्धिसिद्धान्तस्वहूप, सुब्विभक्ति, स्त्रो- 
लिज्र, पुलिड्भ व नपु सकलिज्भध, शब्दों के सिद्धल्प, कारक, समास, तद्धित, 
क़ृदन्त तद्धित रूप, कोपो के अन्तगंत आने वाले विशिष्ट वर्गों का समावेश 
जैसे--स्वर्गंपातालादिवर्ग, अव्ययवर्ग, नांनार्थंवर्ग, शरीर के अवयव, यम- 
नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा व समाधि सहित सम्पूर्ण योगशास्त्र का 
वर्णन, ब्रह्मश्ञान, अद्व तब्रह्मविज्ञान व गीवासार यमग्रीता सहित--यह सभी 
कुछ अग्निपुराण में उपलब्ध हू ( इसके अतिरिक्त यदि यह कहा जाय कि अग्ति- 
पुराण में इन उपरोक्त सभी विपयो के अतिरिवत्र राज्य धर्म के अन्तर्गत विभिन्‍न 
विपयो की सामग्री भी प्रचुरता से प्राप्त होती है। अग्निपुराण के अध्यायो 
223-228 तक, 234 से 236 तक, 239, 242 तथा 253-258 तक अनु- 
मानत 6 अध्यायों में राजधर्म के अन्तर्गत दण्डनीति विषयक वेत्तवों तथा देण्ड- 
नीति के स्वरूप का विवेचन किया है | अग्निपु राणोक्त दण्डनीति विषयक सभी 
छिद्धात मूलतः महाभारत मे प्राप्त नीति सिद्धप्तो पर आधारित प्रतीत होते 
हैं। प्रस्तुत निबन्ध भी उसी सामग्री पर आधारित है जो कि अग्निपुराण में 
उपलब्ध होती है। 

दण्डनीति राज्य के सप्ताड़ मे से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अज्ध है + अत- 
एवं सर्वप्रथम दण्ड की वया आवश्यकता है इस विषय में कहा गमा कि राजा 
को सुदण्डवान होना चाहिए जिससे कि वह भल्ती-भाति प्रजा का पालन कर 
सके । बाह्य तथा आतरिक शत्रुओ से रक्षा कर सके, राज्य में सभी राजकार्प 
सुचारु रूप से चल सके ७४ अग्निपुराण के अनुसार बाह्य शत्रुओं के अतिरित 
अनेक ऐसे आन्तरिक शत्रु भी होते हैं जिनसे राजा को सावधान रहना चाहिए 
ओर प्रजा के व्यापक ह्वित में उन्हें दण्डित करना चाहिए ।९ अनेक स्थलों पर 
प्रयुक्‍त्त दण्डविधि तथा दण्डप्रणयन जैसे शब्दों पर विचार करन से ज्ञात होता है 
कि दण्ड शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है| कही यह राजशक्ति का 
नग्नि पुराण, 349-359 । 
वही, 360-69॥ 
वही, 372-3764 
वही, 377-380॥ 
बही, 38-3820/ 
स्वाम्यमात्य तथा दुर्ग क्ोषो दण्डस्तयव च । 
मित्रज्जनपदपज्चव राज्य सप्ताज्जमुच्यते ॥ वही० 232/72 । 


७.  +# ७ ७ ++ 
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ओऔतक है, कही सर्वोच्चसत्ता' झा तथा कहीं सामान्य दण्डव्यवस्था का, जो 
कि न्यायप्रणाली के अश्वर्गेत बहुलवा से प्रयोग हांता है ) इन सभी पिद्धातो का 
आधार जैसे कि ऊपर क्ट्टा जा चुका है महाभारत है।॥ महाभारत मे ऐसे 
अनेक स्थत्र है जो दण्डनीति के नियमो का विघान करते हैं जैसे कि सभापव के 
नारदीय राजधम, क्णिक्र की कूटनीति, आश्रमवाप्तिक पव की घृतराध्ट्र 
जिज्ञासा, उद्योग पर्व की विद्ुुरतोति, शान्तिपर्व का राजधम तथा अनुशाप्तन 
पव आदि स्थल हैं। मह॒धि व्यास ते इन उपरोक्त प्रसज्जो में स्थान-स्थान पर 
अपने मतव्य को पुप्ठ करने के लिए मनु के वचनों का भी उद्घृत किया ह। 
व्यास के अनुसार दण्डतीति विषयक विचारों के मुख्य प्रवत्तक बृहस्पति, 
विशालाक्ष, काव्य, (उशना), महेद्व मरद्याज तथा गौरशिरा थे । 


अग्निपुराण के अध्याय 226 व 227 मे दण्ड विधान के प्रसड् में कहा 
गया है कि राज्य के उपक्नमों को सिद्ध करने के चार हो उपाय हैं * साम, 
दाम, दण्ड तथा भेद । राजा का चाहिये वह पहले साम, दाम तथा भेद क्र 
ही सहारा ले जब य तीनो उपाय सफ्ल न हो तभी राजा को दण्डनीति का 
सहारा लेना चाहिए ) यटी 'दण्ड' शब्द से तात्यय “राजभय' से है। बयोकि 
दण्डनीति के सुचार रूप स स्थित हाने पर ही राज्यव्यवस्था व्यवस्थित रहती 
है । जब यह कहा जाय कि “दण्ड सुप्वेपु जागति/--यहा दण्ड शब्द से तात्पयें 
राज्य की सर्वोच्चमत्ता से है क्रि राजा कभी नहीं सोता ओर उसी राज्यप्त्ता के 
दण्ड वे भप से सभी लोप अपन -अरता कार्य स्वय ही सुचाए रूप से करते हैं। 
दूसरे शब्दों में आश्रम व्यवस्था व वणव्यवस्था को स्थापना राज्य में इसी राज- 
दण्ड के भय से होठी है। राज्दण्ड के भय के अभाव मे ही राज्य मे मात्स्य- 
न्याय फल जाता है विस्स राजा के साथ-साथ राज्य भी नष्ट हा जाता है।* 


] राजा भवत घत्रुहता प्रजापाल सुदण्डदान्‌ | अग्ति 288/2॥ 

2. घर्मागमा रक्षणाच्च पापमवाप्नोत्यरक्षणात्‌ । वही 323/! । 
भक्ष्यमाणा प्रजारक्ष्या कायस्थेश्व विशपत । वही 323/2 ॥ 
गरक्षिता सा भवति ठषामेवेह भोजनम्‌ ॥ वही 323/2॥ 
दुष्टमम्मर्देन ढर्ग्यात्‌ शास्त्रोवत करमाददत्‌ | बही 320/3॥ 
जिशवितदेशकालज्ञों दण्डेनास्त नवेदरीन्‌ । वही 224/60 

3 त्रयासाध्य साधयेत्‌ त दण्डेनच कृतन च वही 226/4 
देवदैत्योरणनरा पिद्धात्तभूगा पतत्त्रिण ॥ 
उत्क्मयु स्वमर्य्याद्रा यदि दण्डान न पालयेत्‌ ॥ वही 226/5 | 

4. दण्डप्रणयन बच्ये येन राज्ञ परागति + वही 227/!॥ 
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दण्दशकित का दुस्पयोग भी राजा को नष्ट कर देता है। यहा दण्ड शब्द का 
आशय वल प्रयोग से है ! प्रजा के कसी वर्ग के विर्ठ जब अनुचित बल प्रयोग 
किया जाय तभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जैसे आजकल के सादर्भ मे जहा 
केवल अश्न्‌ गैस या हल्के लाठी चार्ज से काम चल सकता है वहा अन्धाधुघ 
गोली वर्षा करना जिम्तमे कि अनेक निरफ्टाघ व विरीह प्रजाजत मारे जायें । 
ऐसी घटनाओं से उत्पन्न आक्रोश कया विस्फोट प्राय देखा ही जाता है जिसका 
परिणाम प्राय सत्ता परिवत्तेन भी हा जाता है। अपनों सत्ता को, या कहें 
बुर्सी को मुरज्ञित रखने के लिये जब्र अ घायुन्ध बल प्रयोग कया जाय तभी 
ऐसी स्थिति उत्पस्त होती हू । किस्ती कवि न ठीक ही कहा है--/'अन्पायी वी 
तलवार उसे ही खा जाती है ।” अग्निपुराण के अध्याय 226 में इसी सन्दर्भ में 
कहा गया है कि दण्डविधि के उचित प्रयोग से राजा राज्य के बडे से वढे शक्ति" 
सम्पन्न शत्रु को भी समाप्त कर देता है (४ 


अध्याय 227 में दण्डप्रणयन के अन्तगंत दण्ड के मही प्रयोग की विधि 
दर्शाई गई है जिससे कि राजा को यश भी प्राप्त होता है ।यहा दण्डप्रणयन से 
तात्पय न्यायप्रणाली क अन्तगत वे तभी शारीरिक व आधिक दण्ड भाते हैं जो 
राज्य अथवा प्रजाजनो के विस्द्ध अपराध करने पर दिए जाते हैं ।! जहा तक 
शारीरिक अपराधो का सम्बन्ध है, उनके लिये विहित दण्डविघान अधिक 
विस्तृत नही है। कारागार की व्यवस्था केवल एक मास तक की है? | प्रजाजन 
के शरीर के जिस भी किसी बद्ढ को जितनी भी हानि पहुचाई जाय, उसी अज्ध 
के काटने का विधान अग्तिपुराण में क्या गया हु। आजकल के शब्दों में 'झून 
के बदले में खून! इसी दण्डनीति का परिचायक है जिसका क्ठोरता से पालन 
अ्राय मुस्लिम देशो में किया जाता है । प्राणदण्ड का विधान अग्निपुराण में 
हत्या के दण्ड के अतिरिक्त अनेक ऐसे अपराधों के लिए भी विहित है जंसे कि 
विद्रोह तथा प्रजा के जनहित के विरुद्ध किये गये वार्य । इनका सनक्निप्त विवरण 
इम प्रकार है -- 
() यदि कोई व्यक्त कुए की जगत्‌ से पानी खींचन वालो रस्सी चारी 
करता है अथवा पानी पीने के लिए बनी हुई प्रथा आदि को तोडता 
है तो ठसे | मास का कारागार का दण्ड मिलेगा। दण्डप्रणयनविधि 


] सामरादिभिर्पायंस्तु सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमा अग्नि पु०॥ 25/5॥ 
यस्माददान्तान्‌ दमयर3दण्डयान दण्डयत्यपि । 
दमनाद दण्डनाच्चुव तस्माद दण्ड विदुवंघा वही ॥ 227/6॥ 
3. दण्ड सर्वे स्थित दष्डो नाशपेत्‌ दुष्प्रयोह़त वही । 227/4 ॥ 


] 
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के अन्तर्गत बग्निषृराण में केवल मात्र यही एक अपराध है जहा 
कारागार में डालने का विधान है ए 


(2) यदि शूद्र अपशब्दादि बोलकर क्षत्रिय का अपमान करे, या किसी 


अपयवर्ग के व्यक्तित पर थके तो बह जिद्धाछेदन के दण्ड का भागी 
होना है ।* 


(3) जो व्यक्ति किसी अ'य व्यक्ति के अड्ड को चांट पहुचाएँ उसके भी 


उसी अड्भ का कत्तेन क्या जाय ऐसा विघान है ४ 


(4) गाय हाथी, घोडे या ऊट की हत्या रूरने पर हत्यारे की एक दाग 


(5) 


काटने का विघान है ।* 


यदि कोई स्त्री अपते पति को छोड़कर किसी अन्य व्यक्ति के साथ 
रहें तो उस पर कुत्ते छोडे जाय तथा उमकझा सब धन हरण 
करके उसके पास इतनी ही सम्पत्ति छोडी जाय कि वह केवल अपनी 
उदरपूर्ति ही कर सके। यदि कोई अधिक आयु की स्त्री ऐसा कमें 
करे तो केवल उसका सिर मु डवाकुर छोड़ दिया जाय।४ 


(6) यदि क्षिसी व्यक्तित की पत्नी, पुत्र, दास, शिष्य अपना भहोंदर 


श्राता के प्रति कोई अपराध करे (मार-पिटाई इस्पादि) तो उसकी 
ह॒टरो क्षयवा बेतो से विटाई दी जाय ॥९ 


(7) सरकारी कर्मचारियों के कार्य मे बाघा डालने पर अथवा जो राज 


कमचारो प्रजा के लिए उत्तरदायी हैं, अपते कार्य को ईमानदारी से 
नहीं करते (रिश्वत आदि खाते हैं), राजा ऐसे सभी ध्यक्तिओं का 
सर्चेस्व हरण कर लेवे ऐसा परिधान है ।? 





॥> 


"७० + ७३ 


दण्डप्रणयन वद्ष्य येन राज्ञ परागति अग्ति पु०॥ 227/!॥ 
पस्तु रज्जु घट कृपादुरेच्छिन्धाच्च ता प्रधाम | 

स॒॑ दण्ड धाप्नुयात मास दण्डया बही । 227/36-35॥ 
वहीं, 227/34-35॥ 

बही, 227/25 । 


वही, 227-30 ॥ 
बही, 227/32 ॥ 
भर्त्तार हछड्डयेद्‌ या ता श्वभि सघातयेन स्त्रियम्‌ । 
सवणदूधिता कुर्ण्यत्‌ पिण्डमाओोपजीविनीम्‌ ॥ 
न्यायसा दूषिद्ा नारी मुण्डन भमदाप्तुयातू। वही 220/42-43॥ 
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(8) परज्चमहापानकरों के करने दाले व्यक्तिओ को राजा झृन्यु दष्ड देवे । 
यदि बे ब्राह्मण हो तो केवल देश से |निकाल देवे 

(9) गावों मे जो चोरी करते हैं वे अर्थ दण्ड के भागी तो हैं ही परन्तु 
जो उन चारो को आश्रय देते हैं अयदा उनकी सहायता करते हैं, 
वे सब मृत्यु दण्ड के अधिकारी हैं ॥? 

(।0) राज कमंचारियों का बरहरण क रने वाले, ज्धदा तस्कर जो रात्रि 
मे चोरिया करते हैं, राजा को चाहिए उनका सर्वस्व हरण करके, 
उन्हें तेज शूली पर चढा देवे ।* 

() जो व्यक्ति तालाब व मन्दिर आदि को नष्ट करत पाएं जाए राजा 
उन्हे पकड़कर ऐम बीहड राजमार्गों पर छोड देवे जहा वे भू ज-प्यास 
से तड़प कर ही मर जाय +* 

(72) जो स्त्री अपने पति, गुरु, विप्र अथवा अपनी सनन्‍्तान को विष देकर 
अथवा अग्नि में जलावे, तो राजा को चाहिए कि उसके नाक, कान 
व बोप्ठादि काटकर कुरूप करके अपने राज्य से हूर वतन कास्तार मै 
छोड देवे +* 
(3) जो व्यकित राज पत्नी के साथ दुराचार कर वह गरम क्‍टाह की 
अग्नि से जलाया जाय 4९ 
इन उपरोवत शारीरिक दण्टो के अतिरिक्त ऐसे अनेबः अपराधों का परि- 
गरणन भी अग्निपुराण में उपलब्ध हैं जिनके ।लये केवल अथ दण्ड का ही 
विधान है । कहो-कही अपराध की गुरुवा होव पर सर्वेस्‍्त हरण करके देश 
निकाला देव का भी विधान मिलता है जैस कि यहा दर्शाया गया है॥ 250 
परणों वा दण्ड प्रथम साहस कहलाता है, 5५० पद्यों का दण्ड मध्यम साहम 
तथा 000 प्रणो का दण्ड उतम साहस माना गया है। सललेप में ही इन 
दण्ड विघानों का यहा परिगणन क्रिया जा रहा है -- 





मं. भार्य्या पुत्रस्थ दासताश्च शिप्पो त्राता सहोदर 

2. इजापराघास्तादया स्थु रज्ज्वा वेणुदलेन च। जग्नि० 227/44 4 
3. रक्तास्वधिजृ्तस्तु प्रजात्यथ विवुप्येत । 

तेषा सर्वेस्वपादाय राजा कुर्याप्रवाननम ॥ बग्निपु० 227/46+॥ 
बही, 227/54 

बही, 227/52॥ 

वही, 227/534 

वही 227/554 
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(7) 


(2) 


(१) 


(4) 


(5) 


(6) 


(7) 


चोरी की झूठी शिकायत लिखदाने पर वस्तु के मूल्य का दुगुना 
दण्ड दिया जाय यरि कोई ऐसी छूढां याक्षी भी देवे तो वह भी 
उसी दण्ड का भागी होगा 7 

दूसरे व्यक्ति को वस्तु को जान व अनजाने से बेचने पर वस्तु के 
मूल्य के वरावर दण्ड होवे व वस्तु उपलब्ध करावे 7 

यदि कोई व्यक्ति धरोहर को न लोटावे अधवा बिना धरोहर रखे 
ही हदिसी से अपनी घरोहर लोटान का झूठा आग्रह कर दौनो ही 
दश्तु के मूल्य के दुगुने क्षे वरावर दण्ड क भागी होंगे १ 

यदि काई दिसी चस्तु वा मुल्य लेकर भी वस्तु न सौप क्षयवा 
वादा करके वस्तु न बेचे अथवा कोई कार्य न करे दोनो दी प्रथम 
साहस दण्ड के भागो हो ।* 

सेवक का वेतन न दने पर अथवा अकाल मे सेवक को सेवा से 
निक्माल देने पर भी स्वामी 8 दृष्णल क दण्ड का भागी होगा। 
इृष्यल उम्र समय एक मुद्रा का नाम था जो 90 यवो के बराबर 
होती थी नौकर क्वा नौकरों से निन्‍' लत के लिए 0 दिन का 
नोटिस देता जरूरी होता था । ऐसा न क्षरन पर या नो !0 दिन 
का वेदन देना पहया था अथवा 06 पणों का दण्ड देना पडता 
था * 

वर के दोषों को छिप्राकर विवाह करके कन्या पक्ष का धांखा देने 
पर 200 पणो के दण्ड का भागी होता था ॥९ 

पहले ही विवाहित अपनी पुत्रो का झन्‍्य कसी छ्मविद्य से पुत 

विवाह करने पर 200 क्ार्पावण का दण्ड दिया जाता था । 





फ्ज 


"4 9 ५ # 


अग्निपुराध, 227/62 ॥ 

बढ़ी, 227/63 

पणाना है शत दार्ध प्रथम साहस स्मृतत । 

मध्यम पज्चविज्ञेग सहखमपरि चात्तम ॥ वहों 227/4॥ 
बही, 227/5, 7॥ 

बरी, 227/!0 
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4 


(8) 


(9) 
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जो व्यक्ति अपनी स्त्री को बेचे वह 600 कार्पाषण के दण्ड का 
भागी होता है था (४! अपनी स्त्री को जुए भें दाव पर लगाते वाला 
किस दण्ड का भागी होता या, ऐसा प्रप्तज्ञ यहा उपलब्ध नही होता । 
यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को रुप्ट करे तो 250 पर्णों के दण्ड का भागी 
होता था ॥7 


(0) यदि कोई क्पटी शूद्व ब्राह्मण को उपदेश देवे तो दुगुने साहस, पाप- 


कर्म में लिप्त करवाबे तो उत्तम साहस दण्ड का भागी होवे ॥* 


इसी प्रकार अन्याय छोटे बड़े अपराधों वे करने पर आथिक दण्डविधानों 
को दृष्टि मे रखते हुए निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं । 


() 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


अम्निपुराण में वणित दण्डविधान अत्यन्त सक्लिप्त है । 

समाज में अपरा० कम होते थे इसी कारण सम्बे चौड़े दण्डविधान 
की आवश्यकता प्रतीत नही हुई । यह तो नहीं माना जा सकता कि 
अपराध बिल्कुल नहीं होते थे $ 

केवल कुछ एक अपराधो मे ही मृत्यु दण्ड या शारीरिक दण्ड का 
विघान या । अधिक्तया आधिक देण्डो का ही विधान था । जिसका 
उद्देश्य हानि उठाने वाले की क्षतिपूर्ति करना तथा राजकोश को 
बुछ सीमा तक समृद्ध करना था ९ 

दण्डविधान केवल कुछ लचोला या नरम था जिसमे मूल कारण 
सम्भवत ब्राह्मणों के प्रति समाज मे व्याप्त आदरभाव था। शिक्षा 
आदि में निरत रहने के कारण ही ब्राह्मण इस छूट के भागो रहे 
होंगे ९ 

क्ठोरदण्डो का विधान जैसे कुत्तो से फडवाना या अलिक्ठाह से 
जलवाना--इसवा मूल उद्देप्प जनता म भय की भावनां जगाकर 
प्रजा को अपराध करन से रोकना था, विससे कि जहा तक हो 
सके कोई अपराधकर्म म प्रवृत्त न होवे । 

न्याय व प्रशासन दोनो विभागों का मुखिया राजा ही होता था 
कोई अलग में न्यायपालिका इययादि की व्यवस्था नहीं थी । राजा 
ही स्व्रय न्याय करता था । 





मग्निपुराण, 227/3॥ 
बही, 227/4॥ 
बही, 227/5॥ 


वही, 


-27/8॥ 


बही, 227/24 ॥ 
बही, 22/25 ॥ 


7 


पुराणों को रचना-पद्धति 
-5प० चन्द्रकान्त वाली शास्त्री 


अब भारतीय इतिहास' सच्चे अर्थो मे उत्तरोत्तर ओभन, अधिकाधिक 
आप्त और अतिशय आक्पक बनता जा रहा है। कोविद-समाज न॑ उसकी 
समृद्ध महनीयता को समर लिया है, मनीपी वग अधिक-से-अभिक शक्ति और 
साधन जुटाकर उसक अनुसघान म तत्पर हो गया है, परम्परावादी पडितगण 
भी अपना पोया सभाल कर उठ खड़ा हुआ है। ये भारतीय इतिहास के 
चुम लक्षण हैं। इतिहास के अवुनातन, हृदयग्राही एवं सटीक विक्रास क लिए 
यह सब जरूरी था--जो कुछ हा रहा है। ऐतिह्य विकास के सवेदन बहुल 
इस मोड पर सावधानी की बेहद जरूरत है। कारण, हमारे अग्रावधान 
रहने से कतिपय गलत लोग “इतिहास को गलत दिल्ला की ओर ले जा सकते 
हैं। प्रत्युत्‌ यह कहना अम्राम्प्रत न हांगा कि-गलत लोग एन मौके पर 
“भारतीय इतिहास” को मनमर्ती की दिश्वा मे ले जा रहे हैं । हम देख रह हैं-- 
मारतीय इतिहास को दूषित करत मे॑ सलग्न लागो म पाइचात्य विद्वानु नी 
हैं, भारतीय विद्वानु भी। इतिहास को प्रामाणिक रूपरेखा अथवा दस्तावेद्ी 
सूरत की रक्षा के लिए भगीरथ-प्रयत्ता की आवइयकता है, यह बात कह बिता 
भी हम सबके लिए स्वय समझते की है। इस मोक़े की चूक भयावह स्थिति 
दैदा कर सकती है । 

पहले भारतीय इतिहास की पहचान कर ले। भारतोय इतिहास के 
दो प्र-विभाग है। एक विभाग वा नाम है-- आर्प इतिहास अर्थात्‌ ऋष-वर्ग 
द्वारा प्रामातिक स्तर पर लिबित इतिहास, जिसे पुराण झ्ास्त्र' कहते है। यह 
सवविद्धित है कि पुराए अदारह है । इतिहास के टूसर विभाग का नाम है-- 
'लौकिक इतिहास अर्थात्‌ वह इतिहास जो साहित्य, शिलासख, अभिलेख, 
वास्तुकला और लोक्पार्ताआ से सुरक्षित है! । लौक्कि इतिदास को दृढतर 





.दुष्हेइ्च पूर्व-मूमतृ -प्रतिः्ठावस्तु शासन ॥ 
प्रशस्तिपट्टे झास्त्रेंइच शात्तोब्द्ेषश्रमक्लम ॥ --राज तरगी जो /5 
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आयाम देने से पहले आप इतिहास की पहचान करना इसलिए ज़रूरी है कि 
उक्त लोक्कि इतिहास की जडें भी उसी आप भाग मे रमी हुई हैं, जो लोकिक 
इतिहास के साथ कडी-से-कटी मिलाकर दूर तक जा पहुँचा है। यह बाव 
पक्के तौर पर पल्‍ते वाध लीजिए कि आर्प और लोकिक इतिहास परस्पर दृढ़ 
सपृक्त अतएव परस्पराश्चित है । हम इतिहास के सनातत भाग वो जितना 
अधिक से-अधिक हृदयगम करेंगे, १रिणामस्वरूप उसके अबुनातन भाग को 
भव्य रूपरेखा अथवा सही दिद्या-निर्देश देने मे सक्षम होगे । आप॑ और लौकिक 
इतिहास को ए-साथ गति देने वा उपक्रम दोनों के ठीक-ठीक समन्वय से ही 
समव है। 


बर्तमान पुराणों की रचना-पद्धति 


पुराणों का “आप इतिहास” नाम देने का हमारा खास उद्देश्य है। 
'पुराण-झास्नत' एक पूर्व निर्धारित विधि-विधान के अनुसार ही लिसे गए हैं। 
यहू विधि विधान आज प्र-कल्पित नही किया गया, प्रत्युत्‌ प्राइ-मब तर अथवा 
प्राककल्प समय में भी यही विधि-विधान काम में लाया गया होगा--ऐसा 
अनुमान है । उक्त विधि-विघान इस प्रकार है 


] निश्चित समय-- 
आप इतिहास रोज वबरोज़ नही लिखे जाते थे । उनके लिखने का समय 
पूर्व निर्धारित था। यथा-- 


“स हरिव्यसिर्पेण जायते च॑ महायुगे । 
चतुलंक्षप्रमाणन द्वापरे द्वापरे सदा॥आ! --बृुहनारदीयपुराण 


“सदा से तात्वयं उसवी चिरन्तनकालीनता से है । “महायुगे” का प्रयोजन भी 
यही है कि प्रत्येक महायुग [चतु्युंगपरिमाण] के 'द्वापरनामा' कालबड़ में आप 
इतिहास लिखने वा आयाजन होता रहा है । वर्तमान पुराण भी द्वापर में बने । 


2 आप्त लेंशक-- 


आप दतिहास लिखना प्रत्येक मुनिया ऋषि ने कार्यक्षेत्र में नही 
माता जैसे मत्र द्रप्टा का 'ऋषि! बहा जाता है, तथेव आप इतिहास-लेखव 
को 'व्यास' नाम द्विया गया है। व्याम को हरिरूप [अवतार] मानने वा 
उद्देश्य नी यही है दि आप इतिहास वी आप्तता विद्युत रह और उसकी 
अहता विरणालिक बनी रह । 
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3 परिमाण--- 


सभी पुराण शास्त्रों का परिमाण! पूवनिर्धारित है, चार लाख 
इलोक । प्राइमन्वतर काल में जब पुराण लिखे गए, तव भी इलोक सख्या चार 
लाख थी, अथवा प्राग-अष्टाविज्ति “महायुग' के प्रत्यक द्वापर-कालखट में 
सकलित पुराणों की इलोरू-सम्या भी चार लाख थी। चार ताख इलोको के 
भर्यादीक्रण का प्रयोजन अनल्प प्रक्षेपो जथवा अनन्त प्रकल्पनाओं से पुराण- 
शास्त्रों की रक्षा करना रहा है। आज भी वर्तमान 8 पुराणों की इलोक 
सप्या की प्रीक्षा बी जा सकती है, या परीक्षा की जानी चाहिए । 


यहां प्रइन होता स्वाभाविक है कि जब चार लाख॑ इलोकों का सीमा- 
करण है, तब पुराण-शास्त्रों का बार-वार सस्कार क्यो क्या गया ? प्रइन 
असाधारण है, जबकि उसका समाधान विल्कुल सामान्य है । जब मत्ताइसवें 
महायुग के द्वापर खण्ड मे [43,23,27 ईसबी पूर्व म] पुराणसाहित्य का 
सस्वार हो रहा था, तब बुद्ध प्राकवत अश छोट दिया गया, और नूतन बश 
समाविष्ट क्या गया--परतु इलोक सख्या चार लाख ही रही। तथेव 
क्षठाइसवें महायुग के द्वापर खण्ड में 3,277 ईसबी पूव में, जब 
कृष्ण द्वंपायन ने पुराणों का नया सस्करण प्रस्तुत क्या, तब भी बहुत- 
जुछ छोडते हुए तथा नूतनाश् जोडते हुए इलोक सख्या चार लाख हो रहने 
दो | इस मर्यादा का क्तिना पालन हुआ है ? और क्तिना उल्लघन हुआ है ? 
इसवा अनुसघान होता चाहिए » अजित/वर्जित इतिहासाद्य वी परीक्षा 
अपरिहाय हांती है । 


4 समयावधि-- 

पुराणशाास्त्रो मे प्रतिपादित बार इतिहास” केवल 'इत-तेता द्वापर' 
यगरुगो के समूहीझृत काल का, अर्थात्‌ 38,88,000 सौर वर्षों का होता है, इसमे 
कलियुग का इतिहास [4,32,000 सोर वर्ष ] वजित रहता है ! 


यह है पुराण-तेखन वी शैली, जिसका समय निर्धारित है--द्वापर युग, 
लेखक निवाचित है--व्यास जिसके अनुसार पुराण-परिमाण सीमिस है--चार 
लाख इलोक्, और समयावधि समावित है--तीन ग्रग--महाथुग के नौ चरण । 





] महायुगसहत्ाणि ऋषयरतपसि स्पिता 4 >-वायुपुराण /2 इलोक 
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परिवतं [पर्याय 

सक्षेप मे भारतीय कवालग्रणना का विस्तार और परिचय इस 
प्रकार है 

] कल्प 4 मन्वतरो का एकीकृत काल का नाम “कल्प है । कल्प 
तीस! (मतान्तर में 32] होते हैं। प्रव्तमान कल्प का नाम “श्रीश्वेतवाराह' है । 

2 मन्वन्तर 7] महायुगों के समाहित काल का नाम 'मनु'या 
मजम्तर' है। अद्यतन 7वाँ मन्‍्वतर 'बैवस्व॒त” नाम का है। एक मन्वन्तर में 
सौर बर्ष 30,67,20,000 होते हैं । 

3 महायुग कृत--प्रता +द्वापर-+-कलिस्ल्महायुग। एक महायुग 
में सौर वष 43,20,000 होते हैं। महायुग के उै [नर छोड़कर] अश्य 
ही ग्राह्म होते हैं । 

प्रवोप्ठीकरण के अनुसार शीश्वेतवाराह कल्प>वंवस्वतमन्वन्तर>- 
28 वाँ महायुग>कलियुग प्रवतमान है ॥ आज कलिसवत्‌ का 5090 गत 
सवत्सर है । [नियमानुसार 'गंतवर्ष ” लिखना ही वैज्ञानिक है] 

प्रत्येक महायुग के ग्राह्म इतिहासाश का नाम परिवतें युग! अ्षवा 
“वर्याय-युग” नाम दिया गया है । 





“कृतत्रेतादि सयुक्त चतुर्युगभिति स्मृतम्‌ ॥ 
तच्चेक सप्तदिषुष्य परिदृत तु साधिकुम्‌ । 
जजह्माण्ड पु०]/2/35/272 
अपषि च-- 
“सम्पद्यते कृत तेपु कलिशिष्टेपु दे तदा। 
यया कृतस्य सातान कलिपूर्द स्मृत बुध ॥7 
वही /2/35/82 
अर्पान्‌ चतुयुंग +-महायुगम्‌ । एक सप्ततिगुणम्‌ु--7 महायुग--] मन्‍्वतर । 
इस गणना में 'परिवृत्त' नी 7] बार बाएगा। आग चलकर पुराणकार ने 
नितरा तिर्भान्त लिखा है छृतस्य सतान >>इतयुगम्य विस्तार , स विस्तार 
बलिपूव व्कद्वापरात स्मृत । द्याण्डपुराण ये साय से मालूम पढ़ता हैं 
“वरिवृत्त' भी अदधारणा पूर्व निश्चित थो और है। इससे सभावष्य मिष्या 
व्यारयाओं पर रोक लग गई है । बन थुराध ज्ञास्त्रो की रचना-पढ़नि और 
डुबकी प्रयोगपमिता को पहचान नितान्त आवश्यक है । 
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बैदो का आविर्भावन्‍ाल तथा पुराणों का आविर्भावकाल साथ-साथ था 
यह पहले लिख आए है । केवल आविर्भावकाल ही क्यो? वेदों और पुराणों 
का सस्कारकाल भी साथ साथ [सभवत् एक दो झतको से| समझता चाहिए। 
मदि पुराणो के अन्त साक्ष्य आप्त हैं, [उन्हे अनाप्त मानने का कोई कारण 
नही है] तो पुराणशास्त्र वेदों से अपेक्षाकृत वयस्त्॒ सिद्ध होते हैं। चूकि 
निरन्तर उत्तरोत्तर व्‌ हणशील एवं गतिशील होने से पुराणशास्त्रों का कलेबर 
'आयत', 'अनियत्रित' एव “असह्य' हो जाता है, अत उनका निश्चित-- 
नियमाधीन सक्षिप्तीकरण अनिवार्य हो जाता है, नूतन और निक्‍्टतम तथ्यों 
और नामावलियों को अजित किया जाता है तथा चिरन्तन और दूरस्थ तथ्यो 
और नामावलियो को वर्जित ठहराया जाता है, इससे पुराणशास्त्रों की सारवत्ता 
सुरक्षित रहती है भौर उनकी उपयोगिता अनाहत रहती है। पुराणशास्त्रों का 
यह अर्जन/वर्जन रूप का काया-कल्य नियमानुसार प्रत्येक महायुग के द्वापर खड 
में होता है । एप घर्म सनातन । इस्स्ते पुराणशार्स्ता की आप्तता पर आँच नहीं 
आती। अर्यात्‌ 43,20,000 वर्षो का व्यवधान रखकर दँवी प्रेरणा से किसी 
न-किसी व्यास का जन्म होता है, और वह आगतुक व्यास परम्परागत 'लौक्कि 
इतिहास' को सशोघन-घर्माघीन “आप रूप! देता है । धासगिक व्यास “इतिहास 
का पुराणीकरण करते हुए क्िवयरा अश अजित करता है और कितना अश 
वजित रघ्तता है--इसका लेखा-जोखा तो अज्ञात रहता है, परन्तु श्लोक 
सख्या पूर्वबत्‌ ही रहती है । यह हम लिख चुके हैं। 
एक स्वेथा प्रासगिक बात और । कर्मकाण्ड के धुरन्धर आचार्मंगण 
काल-बीतेन के अवसर पर “्रीब्रद्म गोडहनि द्वितीये प्रहरार्धे श्रीइवेतवाराहकल्पे 
वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टावशतितमे कलो काले ” इस सदर्म को दुहराना नहीं 
भूलते । यह परम्परागत इतिहास की रक्षा का आर्ष प्रयोग है। अर्थाव्‌ 'काल 
कीर्तेन' के अनुसार उल्लेखनीय इतिहास की ऊध्वंवर्ती सीमा ईसवी-पूर्व 
2,05,3,02 वर्ष है और निम्नवर्ती [अधुनातन] सीमा 990 ईमवी 
सवत्‌ है। जैसा कि हम पहल कह आए हैं कि पौराणिक स जनुवधो के अनुसार 
“कृत +त्रेता -द्वापर' का एकोकृत कालखड का नाम “पर्याय! है और यह भी 
निवेदित कर आए हैं कि “कलिपूर्व' की झर्ते की रक्षा आवश्यक है। श्रुति 
परम्पराओ में भो यह परिभाषा सुरखित है 
पर्याय-तामतो श्षेय त्रियुय कलिवर्नितम्‌ 
अत आप इतिहास की विरलता को हृदयगम करते हुए 'वशावलियों' 
अथवा 'तामावलियो' पर ऊहापोह करनी चाहिए। जो अनुसधायक गण 
पुराणोक्त वशावलियो मे ने स्वयं स्थापित करना चाहते हैं। कृपया बे अपनी 
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वस्तुनिष्ठ विद्या का पर्यालोचन करें--मलाई इसी में है। सच्ची दात तो यह 
है कि पुराणश्ास्त्रो में दृष्टिगोचर वश्चावलियों के स्थान पर मात्र नामावलियाँ 
ही बच रही हैं ! इस श्रकार की पुराण-गुणवत्ता को मन मे लावर ही 'पुराप 
पारायण' करना चाहिये । प्रसगानुसार दुद्ध मनीषियों ने आपत्ति उठाई है वि 
कऋल्लिपूर्व अर्थात्‌ 'इत-ब्रेता-हापर! मे वश्मावलियों की जविच्छिन्तता पुराण- 
शास्त्रो मे सुरक्षित रहती चाहिए, जो नहों है, जाखिर क्यो ? फिर जो वद्या- 
वलियाँ अथवा नामावलियाँ उपलब्ध हैं, उनकी विधिप्टठा या बहुँतावा 
आधार क्या है ? आपत्ति सचमुच वजनदार है । इसका “समाधान” निवघ- 
सापेक्ष नहीं है प्रत्युत जनुमघान-सापेक्ष है । 


>अयथ पर्याय-सारिणी-- 
]-परिवर्त --स्वयम्तू स्पास 
सौर वर्ष 38,88,000] [4,32,000 कलिवजित 
मनुमुग--00 4 कृतयुग 32,05,3,802 ईशनीय-! 
से [+] 3 त्रेतायुग [-] 
38,88,000 2 द्वापरयुगग ,66,43,02 ई० पू० हक 
विमझं-परामर्म [9] 
प्रत्येक द्वापर यूग में पुराणों वे नवीन सस्करणों के साथ-साथ वेदिक 
सहिताओ का भी नए मिरे से वि-व्यासन होता रहा है | जैसे कि विष्पुपुराय 
की गवाही से ज्ञात हुआ है | इस अवधारा की पुष्टि म “ब्रह्माप्टपुराण' का 
कथन है- - 
४एवमार्षतमानास्ते द्वापरेषु पुन पुन । 
अध्टाविद्वति कृत्दां द॑ बेदा व्यस्त मह॒दिनि ॥ 
बह्याण्ड पुराघ /2/35/6 
इस पुराए प्राठ' मे बावठंमाना/ शब्द दिशेष आकर्षण केन्द्र है। यथा गणित 
फलागम से यह तिर्णय लेने मे कोई मिमक या कमट नहीं है कि ईसवी पूर्व 
],66,43,330 में वेदों का वेंदस्वत-मन्वन्तरकालीन प्रथम सस्कार-प्रयोग 
है । वैदिक अनुसधायकों को इस पर सश्रम मतन करना चाहिए। इससे 
कई नए रहस्य प्रकट होंगे 


 द्वप्टव्य [क] मारतीय काल गंघना प० देवकीनन्दत खेडवाल, पृष्ठ 76 
[ख] प्राचीन मारत मे विचान एस० एल० घती पृ० ]46 
[ग] द्वापरे प्रयमे ब्यस्ता स्वद वेदा स्वयनुवा। विष्यु पृ० 3,3,[7 
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2-परिवते - प्रजापति व्यास-- 
सौर वष 38, 88,000) (कलिपुर्व [--] 4,32,000 
मनुसवत्‌ 43,20, 000 ( कतयुग पे पृष ,62,,02 


[+]) मे 3 ज्ेतायुग 
52, 08,000 तक [2 द्वापरयुग! |॥,23,23,02,ई0प० तक 
3 यरिव्त उशना व्यास 
सोरवप 38,88,000) (4,32,000 कलिवर्जित 
मनुसवत्‌ 86,400,00 [4 कृतयुग_] ईसवी पृ ],8,9,02 
(+]से 3 त्रेतायूग 
,25,28,000 तक [_2 द्वापरयुगर | 0,80,03,02, ई०पू० तक 
4-परिवर्त बृहस्पति ब्यास-- 
सौर वर्ष 38,88,000) (4,32,000 कलिवर्जित 
मनुसबंत्‌ ,29,60,000 ;ि ह्त्तयुग | ईसवी पूर्व 0,75,7,02 
से 


+] से 3 जरेतायुग ले 
,68,48,000 तक [2 द्वापरयुग३_| 0,36,83,02 ई० पूर्व तक 
$-परिवर्त सविता व्यास-- 
सौर वर्ष 38,88,000) (4,32,000 कलिवजित 
मनुसवत्‌ ,72,80,000[ 4 कृतयुग ईसवीपूर्व 0,32,5,!02 
[+ ] से 3 त्रेतायुग से [- 
2,,68,000 तक [2 द्वापरयुग) | 9,93,63,402 ई० पृ० तक 
] प्रनस्तु मम देवाशो द्वितीये द्वापरे प्रभु 
प्रजापति यंदा ब्यास सत्यो नाम भविष्यति ।--वायू 23/9 
द्वितीये द्वापरे चैव वेदव्याम॒ प्रजापति ॥ 
--विष्णु 3/3/],--द्रह्मण्ड /2/35/6 
2 तृतीये द्वापरे चेव यदा व्याप्तस्तु भागव । 
तंदा ह्यह भविष्यामि दमनस्तु युगा तवे' ।--वायु० 3/803 
--विष्णु० 3/3/2 
तुृतीये चोशना व्यास --जह्माण्ड /2/35/8 
भागेव --उशना --शुक्त इति नामान्दराणि | 
3 चततुर्थे द्वापरे चेव यदा व्यासोडगिरा स्मृत । 
तदाप्यह भविष्यामि सुहोत्री नाम नामत ॥ --वायू 23/25 
चतुर्थे च बृहस्पति --ब्रह्माण्ड /2/35/8 , --विष्णु 3/3/2 
4 पचमे द्वापरे चंव व्यामस्तु सविता यदा । 
तदाप्यह भविष्यामि कको नाम महातपा वायु 23/29 
सविता पच्रमे व्यास --विष्णु 3/3/2, ब्रह्माण्ड /2/35/8 
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6-परिवर्त * मृत्यु ध्यास-- 
सौर वर्ष 38, 88, 000) (4,32,000 कलिवजित 
मनृसवत्‌ 2,6,00,000 | क्तयुग ] ईसवी पूर्व हक 89,3,02 


(न) से 3 त्रेतायुग 
2, 54,88,000 तक | 2 द्वापरयुग! 


9,50,43,02 ई० पु० तक 


विमश्ञ-परामर्श [2] 
मृत्यु! अथवा “यम” व्यक्षित विशेष का नाम है । वेदों और पुराणों मे 
'यम” का उल्लेख विविध प्रस्नयो मे आया है । 'यमन्यमी सवाद” सभवत्त 
छठे हापर युग की [9,50,43, 02 ई० यू०] घटना हो सकती है। यम 
“प्रसग पर अधिकाधिक अनुसघान होना चाहिए । 
परपरिवर्ते « इन्द्र व्यास 
सोर वर्ष 38,88,000) (4,32,000 कलिवर्जित 
मनुसवत्‌ 2,59,20,000 [4 कतयुग 7] ईसवीपूर्व 9,46,8,02 
| त्रेतायुग ॥ से 


2,98,08,000 तक [2 द्वापरयुग” | 9,07,23,02 ई० पू० तक 


विमर्श-परामर्श [3] 
सप्तम परिवतंयुग की वेदपुराणो मे महती चर्चा है। यथा-- 
“बलिसस्थेषु लोकेपु त्रेताया सप्त्मे युगे 
देत्ये प्रैलोक्यमाक्रान्त तृतीयों वामनोड्मवत्‌ ।॥"-वायु 98/73 
वामन अवतार इसी युग में हुआ । अन 'तृतीय' विशेषण कुछ शकाजनक है | यदि 
अवतारजमावली को ध्यात मे रख लें तो “मत्स्य कर्मों बराहुश्व नरपत्तिहोश्य 
वामन ।” वामनावतार का स्थान पाचवा होना चाहिए परतु 'तृतीय” विशेषण 
अधथ हीन भी नही है । कारण, वामन से पूर्ववर्ती नृसिहावतार को “ट्वितीय' माना 


] परिवर्तें पुन षष्ठे मृत्युव्यसों यदा विभु । 
तदाप्यह भविष्यामि लोकाक्षि नम नामत | >-वायु 23/33 
मृत्यु पष्ठ स्मृत प्रभु --विष्णु 3/3/2, ब्रह्माण्ड!/2/35/8 
2 सप्तमे परिवतें तु यदा व्यास शतक्रतु । 
विभुर्नाम महातेजा पूर्वमासौत्‌ शत्तक्रतु | --वायु 23/37 
सप्तमे च त्थवेन्द्र | --्रह्माण्ड 7/2/35/!8, विष्यु 3/3/3 


पुराणों की रचना-पद्धति 304 


गया है “द्वित्तीयोनरसिहो&्भूत्‌ रद्र सुरघुर सर ।” (वायू 98/72) । साथंक 
अनुमान यह है कि श्रीश्वेतवाराहकल्पे मे वराहावतार को प्रथम स्थान मिलना 
सटीक है ! मत्स्यावतार तथा कूर्मावतार चाक्षुप-मन्वन्तरीय माने जा सकते हैं । 
&-परिवर्त * वसिष्ठ व्यास-- 
सौर वपष 38,88,000) (4,32,000 क्लिवर्जित 
मनुसवत्‌ 3,02,40,000 |! इतयुग_] ईसवीपूब 9,02,9,802 


[+] से 3 ज्ेतायुग से [--] 
| 8,64, 


३,4,28,000 तक 2 द्वापरयुगा 03,02 ई०पू० तक 


विमर्श-परामर्श [3] 
यहा वायूपुराण का पाठ विवादास्पद हो गया हैं । लिखा है 'कलो 
तस्मिन्‌ युगान्तिके ।! यहा कलि का प्रयाग चिन्त्य है। समाधानाय यह कहना 
साम्प्रत रहेगा कि जैसे कृष्णद्वपायन व्यास 'द्वापर-क्लि” के सन्धिकाल ये 
हुए, वर्थव इच्धनामा व्यास भी सधिक्तात में [9,07,23,02 ई० पू०] हुए । 
9 परिवर्त सारस्वत व्यास 
सोर वप 38,88,000) (4,32,000 कलिवर्जित 


मनुसवत्‌ 3,45,60,000 (4 इतयूग ] ईसबीपूब 8,59,7,802 
[+] मे 3 ज्ञेतायुग से [- 
3,84,48,000 [2 द्वापरयुगर_| 8,20,83,02 इ०पू० तक 


0 परिवर्त त्रिघामा व्यास-- 
सौर वप 38,88,000) (4,32,000 क्लिव्जित 
मनुसवत्‌ 3,88,8 3,000 [ 4 कृतयुग ] ईसबीपूर्वे 8,] 6,5,402 
[+] से (४2 ब्रेतायुग -- 


4,27,68,000 तक 2 द्वापरयुगर_| 7,77,63,02 ई०पु० तक 





4 वशिष्ठश्चापृमे व्यास परिवर्ते भविष्यति | 

कपिलश्चाध्सुरिश्चेच तथा पचशिखोमुनि । --वायू 23/4] 
“-ब्रह्माण्डपुराण /3/35/2॥8, --विष्णु 3/3/3 

2 सारस्वत्तक्च नवभे --विष्णु 33333, --ब्रह्माष्ड ॥।235099 
परिवर्तेष्य नवमे व्यास सारस्दता यदा । 
तदा चाह भविष्यामि ऋषभों नाम नामत । --वायु 23॥43 

3 दझ्षमे द्वापरे व्यास त्िघामा नाम नामत 
भविध्यति यदा विप्र तदाह भविता पुन । --वायु 2347 
निधामा दशमे स्मृत --विष्णु 333783, --ब्रह्माण्ड 283549 


302 पुराणों मे राष्ट्रीय एकत्ता 


विमश्-परामर्श [4] 
मालूम पडता है कि 0वें द्वापरयुग का पौराणिक इतिहास में उल्लेखनीय 
स्थान है । यहा तक कि कतिपय वेदमत्रो द्वारा विख्यापित इतिहास के सदभ 
भी इसो युग के हैं “दीधंतमा मामतेयो जुगुर्वात दशमे घुगे । अपाप्रथ यतीनां 
ब्रह्मा भवति सारथि ।” [ऋऋक 248। 6]। प्रसिद्ध पौराणिक अवतार 
'दत्तात्रेय/ भी इसी युग मे आते है “त्रेतायुगे तु दशमे दत्तात्रेयों बभूव है।” 
4[-परिवते * त्रिवृषा न्यास 
सौर वर्ष 38,88,000) (4,32,000 कलिवजित 


मनुसवत्‌ 4,32,00,000 हि कृतयुग ] ईसवीपूर्द 7,73,3,02 


[+]से 3 त्रेतायूग 


4,70,8 8,000 तक 2 द्वापरयुगों | 7.34,43, 02ई०पू० तक 


]2-परिवर्त सनद्वाज न्यास 
सौर वष 38,88,000) (4,32,000 कलिवर्जित 
मनुसवत्‌ 4,75, 20,000 [4 इतयुग  ई० पृ 7,30,,02 
व्से 3 बंतायुग ्ज 
5,4,08,000 तक 2 द्वापरयुग३ | 9,9,23,!02 ई०पु० तक 
43-परिवर्त अन्तरिक्ष--नारायण न्यास 
सौर वपष 38,88,000) (4,32,000 बलिवजित 


मनुसवत्‌ 5,8,40,000 4 इतयुय ईसवीपूर्व 6,86,9),02 
से 3 चेतायुग से [--] 
5,57, 28,000 तक 2 द्वापरयुग३ 6,48,03,02 ई०पू० तक 





! एकादशे तु त्िवृप --विष्णु 330]4, --ब्रह्माण्ड 23589 
एकादश द्वापरे तु तिप्ठद्‌ ब्यास्रों मविष्यति | --वायू 235 
“'तिष्ठद्‌' शब्द क्लमचूक का अचुद शिकार नजर ब्षाता है। 

2 द्वादशे परिवततें तु शततेजा महामुनि 
भविष्यति महासत्त्वो व्यास कविवरोत्तम ।--वायु 2354 
सनद्वाज तत परम्‌। --विष्णु 3334, --ब्रह्माण्ड 42/35।9 

3 एकादशे [? त्रयोदर्श] त्वन्तरिक्ष | -ब्रह्माण्ड 273520 
त्रयोदस पुन प्राप्ते परिवर्ते त्रमेण तु 

घर्मो नारायघो नाम व्यासस्तु भविता यदा । --वायु 2358 
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व4न्यरिबततं _ सुरक्ष व्याल-- 
सौर वष 38,88,000) (4,32,कलिवजित 
मनुभवत्‌ 5,6,60,000 [4 झृतयुग_। ईमद्वीपूर्त 6,43,7,02 
[+]से 3 तबेतायुग से [-- 
6,00,48,000 तक ३ द्वापरयुगों | 604,५3 02,ई ०पु० तक 
]5-परिव्ते अब्यादशि व्याम-- 
सोर वध 38,88 000। |4,32,000 करिवर्नित 
मनुभवत््‌ 6,04,80,000 [4 कुतयुग ईसवीएब 6,00 5,702 
[+]झसे 3 ब्रेतायुग से [-- 
6,43,68,000 तक [_2 द्वापरयुगर_| 5,6!,63,02 ई०पु० तक 
विमश-परामर्र [5] 
प्रसिद्ध पौराणिक नोज 'मान्यातां इसी प्राय युय में हुए । 
6-परिदत घतेणवरय ब्यास 
सोर वष 38, 88,000; (4, 32,000 कलिव्रजित 
मनु सबत्‌ 6, 48,00,000 [4 कलयुग] इसवीपुव 5,|37/3,02 
[+-] 3 त्रेतायुग से [-- 
6, 86 88,000 तक [ 2 द्वापरयुग | 5, 8, 43, 02 ई पृ तक 
]7-परिवर्भ कृतज्जय ब्योस-- 
सौर वष 38, 88,000) (4, 32,000 कलिवर्जित 
मनृतवत्‌ 6,92,20, .00 [4 इतपुग्रय] ईमकी एुर्क 544,/,0] 


घ् 3 चरठायुम सर झ-्ञ- 
7,30,03,000 तक॒ [ 2 द्वापरयुय/ | 4,।75]23,02 ई पृ तक 


] विप्रो चापि चनुदशे --विश्यु 3330[4, --द्रह्माम्ड ॥2/35!20 
यदा व्यास सुरक्षस्तु तह पर्याप चहुईश | --वायु 23062 

2 बवस्यारति प्रचद्रश --विश्यु 3333]5 बरह्माग्ड ॥23520 
तदा प्राप्त पचदर्ण परिदर्त कमाते 
आदुणिस्तु तद्ा व्यास द्वापर मव्िता प्रभु --वादू 723798 

3 तत पोडशमे चावि परिवर्त ऋुमाएठ 4 
ब्यामस्तु सजयो नाम भविष्यति महाप्रभु ॥--वायु 23]7 

चोडशे तु घनज्जय --वरिश्यु 3385, -द्रह्मागई ॥!55720 

4 तत सप्ठदशे प्राप्ते परिदर्ते मायत्रे ॥ 
ठद्दा भविध्यति व्यासो नाम्ता देव कृठज्जय ॥-दावु 274 
कृतज्जप सप्तरेग्रे--विणु 33]5, --द्रह्माग्ड ॥235]24 
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है. 8-परिवर्त क्रणउजय व्यास-- 
सौरवर्ष 38,88,000) (4,32,000 क्लिवजणित 
मनृश्तवत्‌ 7,35,40,000 [4 ह्ृृतयुग ] ईसवो पूर्व 4,70,9,02 
[+ से 3 त्रेतायुग से [--] 
7,73,28,000 तक | 2 द्वापरयुग! | 4,32,03,02 ई प्र तक 
9-परिदर्त भरद्वाज ब्यास-- 
सौर बष 38,88,000) (4,32,000 कलिवर्जित 
मनृसवत्‌ 7,77,60,000 [4 कृतयुग ] ईसवी पूर्व 4,27,7!,02 
(न) मे |! त्रेतायुग ] से [-- 
8,6,48,000 तक [ 2 द्वापरयुग? 
विमशं-परामर्श [6] 
इस युग में परशुराम” तथा “विश्वामित्र” का एक साथ होना विचारणीय 
है। जैसा कि मत्स्य पुराण का पाठ है 
“एकोनविश्या त्रेताया सर्वे-क्षत्रा्तकों विभु । 
जामदम्न्यस्तथा पप्ठो विश्वामित्र पुरसर ॥”“ मत्स्य पु० 347223 
यहा' पप्ठ' शब्द विवादास्पद भी है, निर्णायक भी है वामनावतार बे! तृतीय" 
स्थान का उल्लेख कर चुके हैं। तमानुप्तार परशुराम-अवतार का “चतुथा 
स्थान वाछनीय है । 'पप्ठ” स्थान मत्स्य--कूर्म अवतारों के क्रम में ठीढ है। 
विवाद-बिन्दु यह है कि वे दोनो अवतार चाक्षुप मन्वन्तर के आत्गत हैं? 
मथवा ववस्तत मन्वन्तर के ? विमर्श-परामश [7] द्रष्टव्य है । 
20-परिवर्त वाचश्रवा व्यास-- 
सौर वष 38,88,000). 4,32,000 कलिवजित 


मनुसबत्‌ 8,20,80,000 | कृतयुग | ईसवी पूर्व 3,84,5,02 
से 


3,88,83,02 ई प्‌ तक 


[+ से 3 त्रेतायुग 
3,45,63,702 ई पू तक 


8,59,68,000 तक [2 द्वापरयुगर 


] ततोःप्टादशमश्चेव परिवर्तों यदा भवेत्‌ । 
तदा क्रणजजयों नाम व्यासस्तु भविता मुनि ।--बायू 238॥ 
ऋषी जोष्प्टशे स्मृत , - ब्रह्माण्ड 2352],--विष्यु 335 
2. ततस्त्वेकोनविशेतु परिवत्तें क्रमागते । 
व्यासस्तु भविता नाम्ता भरद्ाजो महामुनि --वायु 2386 
ऋषी जात्तु भरद्वाज --ब्रह्माण्ट (॥27352--दिप्णू 336 
3 ततो विशतितमे सर्गे परिवने क्रमेण तु 
वबाच श्रवा स्मृत्तो व्याप्तो भविष्यति महामति --वायू 2390 
भरद्वाजस्तु गोतम --ब्रह्माप्ड ॥2/35]24 विष्णु 330 
वाच श्रवा की अपकषा पयौतम” नाम अधिक यथार्थ है। श्री रमेश चन्द्र 
शास्त्री वा परामश "गौतम! के पक्ष में है । 
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2]-परिवर्त * वाचस्पति व्यास-- 
सौर वर्ष 38,88,000) (4,32,000 क्लिवजित 
मनुसवत्‌ 8 64,00,000 [4 इतयूग_] ईसवीपूर्द 3,4,3,02 
[+] से 3 त्रेत्ायुग से 


9,02,88,000 तक [ 2 द्वापरदुग? | 3,02,43,02 ई पू तक 


22 परिदर्त शुक्लायन व्यास-- 
सौर वष 38,88,000) (4,32,000 कलिवरजित 


मनुख्तवत्‌ 9,07,20,000 [4 इंतयुथ ] ईस्वी पृव 2,98,),202 
[+] से 3 जेतायुग न 
9,46,08,000 तक ० द्वारयुगः 2,59,23,]02 ई पू त्तक 

23-परिवत तृणबिन्दु ब्यास-- 

सौर वर्ष 38,88,000) (4,32,000 क्लिवर्जित 

अनुसवत्‌ 9,50,40,000 [4 छृतयुग ] ईमवो पूत्र 2,54,94,802 
[+ से 3 त्रेतायुय 
9,89,28,000 तक [2 द्वापरयुग | 2,6,03,]02 ई पृ तक 

24-परिवर्त ऋक्ष व्यास - 

सौर बच 38,88,009) (4, १2,000 कलिव्णित 

मनृत्त तू 9,93,60 000 (4 इतयुग | ईसदी पूर्व 2,[,74,02 
[+] से 3 ब्रेठायुय से[+-] 
40,32,48,000 तक (2 द्वापरयुग।५ | ,72,53,02 ई प्‌ तक 


] एकविशे पुन प्राप्ते परिवतं क्रमेण तु । 
वाचस्पत्ति स्मृतों व्याप्त तदा स ऋषिसत्तम ॥--वायु 23।89 
गौतमादुत्तमो ब्यास --विष्णु 333]9-- ब्रह्माण्ड ॥2॥35]2] 
2 द्वाविशे परिवर्त तु व्यास शुक्लायनरतदा । 
तदाप्यह्‌ भविष्यामि वाराणस्था महामुनि ।--वायू 2399 
स्मृती दाजश्रवास्तत --ब्रह्माप्ड [2।35[22, विष्णु 339 
3 परिदनें त्रयोविशे तृघबिदु यदा मनि 
व्यास्तो, मविता वह्मन्‌ ! तदाह भविता पुन +--वायूं 23।202 
तृषविन्दुरिति स्मृत --वि््यू 33307, बरहगण्ड 23522 
4 परिवर्ते चतुविशे ऋक्षो ब्यासों भविष्यति ) 
तदाह भविता ब्रह्मर्‌ ” क्यो ठम्मिनू युयाम्विके ॥ वायु 23205 
अ्न्नस्तु तृणदिन्दुत १--ब्रह्मण्ड 782।357॥22,-.. विष्यु 30377 
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विमशं-परामश [7] 
पौराणिक इतिहास में चोबीसवें परिवतत-युग का महत्त्व उल्लेखनीय है । 
पुराण-शास्त्रो मे “ऋक्ष' का अर्थ 'बाल्मीकि! समझा जाता है। यह बात भी 
स्व-सम्मत है-कि विश्वुत 'रामावतार” इसी युग मे हुआ | यधा-- 
] जेतायुगे चतुविशे रावण तपस क्षयातू। 
राम दाशरथि प्राप्य सगण क्षयमेयोवान्‌ ॥--वायु 7048 
2 सघौ तु समनुप्राप्ते त्रेताया द्वापरस्य च। 
रामो दाशरथि भूत्वा भविष्यामि जगत्पति ॥--शान्ति 348!9 
3 चतुविशे युगे चापि विश्वामित्रपुर सर । 
लोके राम” इति ख्यात तेजसा भास्करोपम ॥ हरिवश 224[ 
वायुपुराण, महाश्यरत गौर हरिवशपुराण में राम के लिए चोबीसरवें 
ब्रेतायुग का निर्देश प्रान्तिरहित है। मन्वन्तरीय युग-गणना के अनुसार मनुसवत्‌ 
9,9,60,000 से 0,32,48,000 तक “परिवर्त युग” सिद्ध होता है। गणित- 
विस्तार से ज्ञात हाता है मनुसवत्‌ 0,23,48,0000 [तदनुसतार 
,74,83,02 ई पू ] मे दाशरथि 'राम' हुए। यही समय प्रेता-द्वापर का 
सन्धिकाल है। भगवान्‌ राम का वयोमान भी बायुपुराण तथा रामायण वे 
सदर्भ में सोचा जा सकता है । यथा-- 
आरभ आजानुवाहु सुमुख सिहस्कन्ध महाभुज 
दशवप सहल्लाणि रामो राज्यमकारयत्‌ ॥ 
-वायुपुराण 8893 श्लोक 
राज्यान्त दशवर्प सहद्नाणि दशवर्षशतानि च 
रामा राज्यमुपासित्वा ब्रह्म लोके प्रयास्यति | बा० 
रामायण गणना की घटतदढत से यह अनुमान निरयंक नही होना चाहिए 
कि राम ने अन्नातसवत्‌ 0,000 से राज्य आरम्म क्या और बन्ञात-सवत्‌ 
],000 में विप्रहविस्जन कर दिया । वुल मिलाकर एक हजार वर्ष राम ने 
राज्य किया। यह मिथक नहीं है। यह ऐतिहासिक्ता के लिए असह्ाय 
जरूर है | अतृमान के तथाक्यित एवं अस्वाभाविक बोस से मानवन्मान्यता 
चकनाचूर तो नही होती, पर उसके डगमगाने मे कोई कसर बाकी नहीं रही । 
काल-विज्ञान वे! 'आइने! में भगवान्‌ कृष्ण और भगवान राम के बीच 
व्यवधान से [ अपन 2,:,58,894 सौर वर्ष ] अनुसघायर समाज 
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नाक-मो चलायमान रखेगा, उसे ऐसा करना भी चाहिए । यह स्थिति पौस्तक 
अनुमान तथा निराधार अनुमान के बीच टोक-टकराव से पैदा हुई है । अनुसघा- 
यक्ष-समाज पुराण शास्त्रों को उठाकर हास्ििए पर सरकाकर रखना चाहे, तो 
रख सकता है - कोई रुकावट नही है, किन्तु निराधार 'अनुमान! बनूसघान की 
रल व झ्सि पटरी पर ले आएगा, यह पहले से विचार करने का विषय है । 
यह ठीक है, समाज की धामिक निष्ठा पुराण-शात्रो को लिए 'क्वच' सिद्ध 
हो सकती है, हम उसकी उपेक्षा भी कर सकते हैं। परन्तु पुराण-शास्त्रों का 
विकल्प स्थापित क्ए बिता उनका निराकरण सहज नही है + 


यदि हमारी काल-गणना मे कोई छल-छिद् नही है तव मनूसवत््‌ 0,32, 
48,000 -- तदनूसार ।,72,83,02 ई० पूृष॒ का साल रामावतार' क लिए 
निर्धारित क्या जा सकता है। शास्त्रो मे त्रेता-द्वाण्प का सधिकाल उद॒क्ति है 


“चहुविशे युगे रामा वस्तिष्ठेत प्ररोधसा-- 
सप्तमो रावण [वध] स्वार्थ जज्ने दशरयात्मज ॥ 


श्री रमेशचद्र भास्त्री शालिहास न सप्तमा के विकल्प में 'सप्तमे 
पाठान्तर का सुयाव दिया है। सप्तम्यन्त सप्तमा' विशेषण सातवें मवन्तर 
क्या ससूचेक हो सकता है। हमार विचार मे 'सप्तम ' विशेषण यथाय है। 
रामावतार सप्तम स्थानीय है। यथा-- 


) मत्स्थाउतार। अल्लुष मावन्तरीय अवतार 
2 कूर्मावतार धर 
ह#+ पकुप-] 54 कक | 3 4 रस 6 7 


हि + + + 





अजय पिया पा।फ/पखपि_ ककज््ा 


वैबस्वत मन्वन्तरीया--वराह्मवतार नृस्चिह--वामन--परणू राम --रामावतार 


यहा विचारणोय एक मुद्दा जौर भो है। वाल्मीकि रामायण को प्रणेता 
“ऋषि को या तो राम का समकालीन होना चाहिए, अथवा राम स दो तीत 
शतक परवर्ती होना चाहिए। पुराण मस्वर्ता 'तरक्ष! को अनिवायत द्वापरान्त 
मे ही होना चाहिए। इस पौराणिक बवधारपा के प्रक्नाश में ऋक्ष'भौर 
बाल्मीकि! को अभिन्‍नता अपदस्थ हो जाती है | 
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25-परिवर्ते : शक्ति ब्यास-- 
सौर वर्ष 38,88,000) (4,32,000 क्लिवजित 
मनुसवत्‌ 0,36,80,000 (4 क़्तयुग ) ईसवोपूर्व ,68,57,802 
से 3 तेतायुग से [-- 
40,75,68,000 तक 2 द्वापरयुग_] ,29,63,02 ई पू० तक 
26-परिवर्त पराशर व्यास-- 
सौर वर्ष 38,88,000) (4,32,000 बलिवजित 
मनुसवत्‌ 0,80 00,000 (4 इतयुग ) ईसकीपूर्व ,25,3,02 
[+]) से 3 प्रेतायूव से [-- 
4१,8,88,000 तक 2 द्वापरयुगः | 86,43,02, ई प्रूव, 
27-परिवर्त जतूकर्ण ब्यास-- 
सौर वर्ष 38,88,009) (4,32,000 कलिवर्जित 
मनुसवत्‌ ] 23,20,000 (4 इतयूग ) ईसवीपूर्व 82,,02 
[+]स 3 ज्रेतायुग से 
3,62,08,000 तक 2 द्वापरयुगर| 43,23,02 ई०पूद, 


28-परिवर्त दवपायन व्यास-- 
सौर वर्ष 38,88,000) (4,32,000 कलिवर्णित 


मनु सबत्‌ !,66,40,000 (4 इतयुग ईसवी पूर्व 38,94,02 
न] से 3 जेवायुग से [-- 
]2,05,28,000 तक 2 द्वापरयुग*) 3,02 ई०प० समाप्त 


 पचविशे पुन प्राप्ते परिवर्त यथाक्रमम्‌ । 
वापिप्ठस्तु तदा व्यास शक्तिनाम भविष्यति । «वायु 23/208 
ततजाच्च स्मृत शक्ति --द्रह्माण्ड 2/35]24 

2 पड्विशे परिवर्ते तु यदा व्यास पराशर । 
तदाप्यह्‌ भविष्यामि सहिष्णुर्नाम नामत ॥ -- वायु 23/24 
शक्तेश्चापि पराशर + ब्रह्माष्ड 2/3582! 

3 सप्तब्शितमे प्राप्ते परिवर्ते क्रमागते । 
जतूकर्णो यदा व्यास भविष्यति तपोघन ॥ --बायू 2324 
जतूकर्णोभवत्तस्मात्‌ -- ब्रह्माण्ड 42357224 

4 अष्टाविशे पुन प्राप्त परिव्ते क्रमागते । 
पराशरमसृत श्रीमान्‌ विष्युलोंक पितामह । 
यदा भविष्यति व्याप्तों नास्‍्ना द्वैपायन प्रभु ॥--वायु 23!28 
तस्माद्‌ ईपायन स्मृत --ब्रह्माष्ड 42॥3524 


पुराणों की रचता-पद्धठि 309 
विभरत्-परामशं- 8] 

यह विशिष्ट निदिष्ट युग-श्युखला क्तिनी आप्त है ?ै क्तिती अनाप्त है ” 
इसका साकेतिक निर्णय सुघटित कालक््मावली से मिल जाठा है। यहां 
]2,05,28,000 सौर वर्षों का आप इतिहास सार-सचय के तोर-तरीके से 
प्रतिपादित है । इस आष इतिहास के सक्षिप्तीक्रण में विष्णुपुराण, वायुपुराण 
तथा ब्रह्माण्डपुराण का पूरा तालमेल है। वाह्य साक्ष्यों के मिलने की 
सभावना कम है। परिस्थितिवश पुराण-घशास्त्रो को स्वत प्रभाण मानने मे 
कोई दिवकत आमने वाली नहीं है । भारतसहिता, हरिवशपुराण और रामायण 
के सटीक सदर्भे यत्र तत्र मिल जाते हैं । 

कृष्ण द्वेपायन व्यास का जम 33]7 ई० पूव में हुआ, हम यह पते 
भाषा मे कहने की स्थिति में हैं। कृष्णद्पायन व्यास ने 327 ई० परृव में वेदों 
और पुराणों का साथ-साथ सम्पादन क्या । भगवान्‌ द्वेपायन व्यास ने 380- 
308 ईमवी पूव मे 'भारतस्न हिता' का निर्माण किया । स्पष्ट है--327 ई० 
पूष से हटकर 3]7 ई० पूर्व के शतवर्धीय अन्दराल में 8-पुराणों का 28वाँ 
सस्करण तैयार क्या । इसी क्ष्मानुमार 43,20,000 भौर वर्षों की ऊध्ववर्ती 
मजिल-दर, मजिल निरन्तर पुराथो क सस्करण तंयार होते रहे 


कहने की आवश्यकता नहीं, आग्रामी 29वें द्वापर (परिवर्त खप्ड) मे 
अज्ञात वेद व्यास ईप्तवोसवत्‌ 43,6,898 में वेदों और पुराणों का नया 
सस्करण तैयार करेगा । 


“-उपसहार-- 


सेखक का पठनीय निवध समाप्त हो चुका है। निबन्ध न जाते जाते कुछ- 
एक “चरण-चिह्न छोड़े हैं, जिन पर विचार करना बहुत जरूरी है।वे 
चरणचिह्द हैं-- 


“जया परिवर्त युग के अविर्भाव से चतुयुंग व्यवस्था उच्छिन्त तो महीं 
हा जाएगी ? 

+-वैदो और पुराण-शास्त्रों को पुत पुन सस्करण-पद्धति से उनकी 
मौलिक्ता और पवित्रह्ा कायम रह रुक्ेगी २ 


“यों में उपलब्ध कलियुगी इठिहास (जो लगभग 3650वर्षीय 
है) को क्या स्थिति होगी ? 
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उक्त घटना से3393 दिदस पश्चात्‌ चेंत्र शुल्क-पक्ष को प्रशि+दा शुक्रदार 
(पदनुमार 3 अप्रैल, 3]0] ई० परे) से कलि का बारभ हुआ। बहने 
का साराश यह है कि श्रीहृष्ण के विग्नट-बिदर्जद के साथ हो “द्वापर यूग! समाप्त 
हो गया, बर्षातव्‌ यह 28!दा परिवर्तवे समाष्त हो यया। 

मैं, श्रीहृष्ण के दिग्रह-विसर्जन के परदर्ती समग्र इतिहास क्यो प्रक्षिप्व 
मानता हू । मैं यह भी घोषित करता हू कवि दृह्द्रघद॒श, प्रशोतवदश, शिसुवाय 
बश, नदवश (9) मोयेबश, शूगवथ और नाध्वश के राजाओं बो यह 
गुस्ठादी थी कि वे अपना-अपना इतिहास पुराणशास्त्रों में प्रक्षिप्त करते इसे 
गए बेहद विस्मय वी दात है कि राजघरानों क्री ठयाकदित ग्रुस्ताखो 
भारतीय इतिहास वे लिए रास ज्ञा गई है। पुण्ोंद्वारा त्रोदोड़त भारतोय 
इतिहास सुरक्षित रह गया है और उसझो बाप्ठता मो आाहतव नहीं हुईं ॥ 
यह इतिहास 3600 वर्षों का है ! 

राजधरानों की ठथाकथित गुस्तादी आज ऐतिहा वसौदो पर दरो उतरी 
है। ब्था-- 

] पोद्मणिक इतिहास छिस्त बिन्दु तक पट्रचकर स्थग्रित होता है, लौोविक 

इतिहास उसी बिन्दु से आरभ होता है । 
2 लौकिक इतिहास सप्तविन्सवत्‌ के माध्यम से अन्वेषणीय है 


3 लौकिक इतिहास वा प्रुर्० आयाम ठया ब्म्बि 'राजतरगियो' में भी 
देखा जा रुक्‍ता है 
4 परदर्ती शिलालेख मो लौकिक इतिहास बे ताल ढोरे में सीमापठ हैं। 
5 राष्द्रान्वरोय साक्ष्य भो (जेँंसे कि मेगास्थनोज के सदभ) नोदिद 
इतिहास को प्रभाणित बरते हैं । 
साराशत' कलिकाल के इतिहास क्यो (348 ई# पूर्व से ईदी सन्‌ 500 
तक) पुराणशास्त्रों को रचना-पद्धति के अनुरूप न रहने पर भो प्रराघों द्वारा 
आत्मछात्‌ करना सकट कारक नहीं, पत्युतु किमो मोमाठत समाधायद है । 


28 


भारतीय एकात्मता की स्रोतर्विनी नर्मदा : 
कतिपय पौराणिक सन्दभे 


डा० वेदज्ञ आये 


काल की अनवरत गति के समान ही नमदा युगो से बहती चली जा 
रही है । कभी वह अपनी सरल-्तरल बीचियो से और कभी गर्जन तजन भरी 
तरगों से पाश्व भूमि को पललवित तथा उवर बनाती हुई, पर्व॑तों उच्चावच 
दुर्गंग पथ को पार करती हुई, सान्द्रवनों एवं निबिडकुज-निरुजों के अन्तराल 
से थात्रा करती हुई अपने गततव्य की ओर चलती ही जा रही है। उससे यह्‌ 
पूछने की आवश्यकता नही कि उसका देश कहा है ? घर से उसका मोह क्यों 
छूट गया ? उस पर कसी का बन्धन क्यों नहीं है ? उसकी यात्रा क्तिनी 
शेष रह गई है ? वास्तव मे ये सब किसी भावुक हृदय के सवेदनात्मक प्रश्न 
हो सकते हैं, विन्तु आधुनिक भूगोल शास्त्र के विद्यार्थी को इनका उत्तर 
विदित है। नमंदा भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश से प्रस्फुटित होती है। 
उसका उत्स अमरकण्टक है और उसकी यात्रा का पयवसान पश्चिम सागर मे 
होता है। ये सब बातें उसकी प्रवहणशील धारा से सम्बन्धित है, परन्तु जो 
प्रश्न उसकी तट भूमियों के सृजन भौर सहार की लीला से जुड़े हुए हैं उनका 
सही उत्तर समय के पटल पर अकित नहीं है। जिस प्रकार ए₹ स्रोतस्विनी 
झर-झर निनाद करती, उतार मे तीव्रता, चढाव में सम्पूथ शक्ति और समतल 
में शात्त गति धारण करती हुई तथा आवश्यक्तानुप्तार धटो को काटती- 
छाठती अपने लिए ऋजु-कुचित पथ का निर्माण करती आगे बढती है उसी 
प्रकार उसके तटवर्ती नगर ग्रामो का उत्थान-पतन और आवतन विवतनपूण 
इतिहास भी उसी के शाश्दत कल्लोलो मे अनुगुजित रहता है। नमदा के 
विस्तृत तथा सुदीध तटो पर अनेक धामिक तोर्यस्थानों, ऋषियों के पवित्र 
आश्रमो, सभ्यता के नवीन नगरो तथा सस्क्ृति के केन्द्रो वे स्थापित होने, 
घ्वस्त होने एव स्मृत्ति शेप रह जाने का जो इतिहास है वह बडा ही विचित 
और जानने योग्य है । उसकी विचित्रता और महिमा ऐसी है कि उसे मध्य- 
प्रदेश को पावन गया, पूर्वे गया या दक्षिण गगा होने का श्रेय प्राप्त है 
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नरमंदा का पुरातन नाम 

नमेंदा का मूल नाम “मेकलसुता' मेकलकन्यका या मेक्लाद्रिजा था। 
मेकल अन्दतम पर्वेत का नाम है । भारत की कतिपय नदियों के नाम उनके 
उद्गमस्थल पर्वतो की पुत्रियों के रूप मे रखे गये है। यथा गगा का नाम 
“हिमतनया” महानेदी का नाम कक्‍मन्दिनी आदि । "कक पव॑त का ही नाम 
है । कालान्तर मे मेकलसुता 'रेवा” नाम से विख्यात हुई। सूयवशी राजा 
इक्ष्बाकु के प्रपीत्र 'रेव” नामक राजकुमार की पुण्य स्मृति में उपर्युक्त नाम 
प्रचलित हुआ । इक्ष्वाकु के ही एक अन्य प्रपौत्र रंवत के नाम से गिरमार का 
प्राचीन नाम “रैवत पर्वत' प्रसिद्ध हुआ । राजकुमार रेव का शासन अयोध्या से 
लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात के आनत्त॑ (सीराष्ट्र का उत्तरी भाग) और 
कुशस्थली (द्वारिका) तक अनैक वर्ष पर्यन्त रहा है। इक्ष्वाकु कुल मे लगभग 
बीप पीढियो के बाद मान्धाता हुए जो 'चत्रवर्ती! और “सम्राट' दोनो प्रकार 
की उपाधियो से विभूषित थे । इनके पुरुकुत्स, अम्बरीप और मुचुबुन्द नामक 
तीन पुत्र हुए, जितका मध्य प्रदेश के इतिहास-निर्माण में महत्वपृण योगदान 
रहा है । पुरकुत्स की पत्नी का नाम नमदा था और यह कर्कोटक नागवश की 
कन्या थी । भागवत पुराण के अनुसार नांगवशों भाइयों ने नमदा का राजा 
पुरुकुत्स को सोंप दिया--/नमंदा भ्रातृभिदेत्ता योरगे (या उरगे )” नमदा 
नागवश की कन्या थी, इसका एक ओर प्रमाण ऋग्वेद के खिलयूक्त मे 
मिलता है। इस सुकत की अन्यतम पवित में नमदा से विपैले सर्प से रक्षा 
करने के लिए प्राथना की गई है - 'नमो5स्तु नमदे | तुभ्य त्राहि मा 
विपस्पत ॥' यह पक्ति विष्णु पुराण में भी सकलित है। स्मरण रहे कि 
खिलसूक्तो का सकलत ऋग्वेद के वहुत बाद मे हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि कर्कोसक साय ही विस्ध्याटदी तथा रेवा नदी के तदवर्तीय मूल निवासी 
थे। वे अपने सोमित अस्त्र-शस्त्रो के कारण शक्तिशाली सूर्यवशों राजाओं से 
पराजित होते रहे । सम्भवत मही कारण है कि इन राजाओ ने साथ मंत्रीपूर्ण 
सन्धि स्थापित करने के लिए नागवशियो ने नमदा को समर्पित कर दिया और 
यही से रेवा के नाम के साथन्साथ नमदा का नाम भी सर्वाधिक रूप से 
प्रचलित हुआ । नमंदा नदी हमारे देश के एक विस्तृत भूभाग को सीचकर 
उ्वर बनाती है और राष्ट्रीय विकास की अनेक परियोजनाएं उसके साथ जुडी 
हुई हैं। सारइतिक सूत्र तो उसके साथ इतने अधिव गुथे हुए हैं वि उसकी 
अखण्ड सहन धाराओं में भारतीय जन-जातियो के श्रमिक विवास का 


घिरन्तन प्रतिविम्व सलकने लग जाता है । 
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नर्मदा विषयक कतिपय पौराणिक सन्दर्भ 

महाभारत तथा कतिपय पुराणों में नर्मदा को इक्ष्याकु वश के अनेक 
राजाओ की पत्नी के रूप में निदिष्ट किया गया है जो बडा ही विवदास्पद 
एवं बिसवादो विपय प्रतीत होता है। महाभारत के अन्यतम प्रसंग 
के अनुसार पुरुकुत्स से लगभग ग्यारह पीढी पहिले इध्वाकुवश में हो दुर्योधन 
नामक अत्यन्त पराक्मी, मधुरभाषी और वेद-वेदागों मे पारणत राजा हुआ, 
जिसके साथ पुण्यधी ला, शीतल जलमयी दवनदी नमदा का विवाह सम्पन 
हमा>- 

दुर्योधनो नाम महान, राजा राजपिसत्तम । 

त नमदा देवनदी पृण्या शीतजला शिवा । 

चकमे पुरुषव्याप्र स्वेन भावेन भारत । 

इसी ग्रन्थ के एक अन्य विवरणानुसार श्रेष्ठ नदी नमंदा पुरुवुत्स की 
पत्नी धी-- 

'पुरुकुत्सो नूप सिद्धि महती समवाप्तवान । 

भारया समभवद्‌ यस्य नमेदा सरिता वरा॥ 

हरिवश पुराण के एक प्रसंग मे नमदा को पितरों की मानस कत्या 
एवं नदियों मे श्रेष्ठ बतलाबरर पुरुकुत्स की पत्नी ओर श्रसहस्यू की जननी माना 
गया है--'तैषा वें मानसी कन्या नमदा सरितावरा, पुरकृत्सस्य या पत्नी 
असहुस्यो जनन्यपि । किन्तु आश्चय है कि एक दूसरे प्रसंग में उसे (नमंदा) 
अ्सदृस्यु की पत्नी के रूप में निदिष्ट क्या गया है-- 

'पुशकुत्ससुतस्त्वासीत्‌ न्रस॒दृस्यु मंहीपति । 

ममंदायामथोत्पन्त सम्मूतस्तस्यथ चात्मज ॥ 

मत्स्यपुराण मे नमंदा को पुरुत्कुत्स के 'बसुद' मामक पुत्र की पत्नी 
निरूपित क्या गया है--'पुरुतुत्सस्य परत्रोड्मूद्सुदो नर्मंदापत्ति ॥! ब्रह्माण्डन 
पुराण मे तो अम्बरीप के पुत्र युवनाश्व द्वितीय की पत्नी वे रूप मे नमदा का 
उल्लेख हुआ है-- 

'अम्बरीपस्य दायादों युवनाश्वोष्पर स्मृत ॥ 

नमंदाया समुत्यन्न सम्भूतस्तस्य चात्मज ॥ 

इस प्रकार इक्ष्वातु वश के ही पाच विभिन्‍न युगो के राजाओ की पत्नी 
के रूप में नर्मदा का निर्देश क्या गया है, जो सवथा विसवादी और असम्भव 
सा प्रतीत होता है । प्रत्येक प्रसग मे यह भो कहा जा रहा है दि नमंदा सब 
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नदियों मे श्रेष्ठ है। यह तो स्पष्ट है कि एक ही नाम की स्त्री का पाच 
पृथक पृथक्‌ युगीन राजाओं के साथ विवाह सम्भव नहीं हो सकता और साथ 
ही एक भ्रवाहशील नदी का विवाह क्सी पुरुष के साथ नही हो सकता । इस 
विवादास्पद विधय का समाधान यह है कि नागवशीम व्यवितयों के अधिकृत 
तथा अनुशासित प्रदेश मे कोई राजसिहासन, सुवर्णकोष या राजधानी-जैसी 
भव्य वस्तु नहीं थी । उनकी जीबिक्ाा का एकमान अवलम्ब अथवा जीवन वी 
बहुमूल्य वस्तु नदी थी । अत जब-जब वे इद्षवाजु वश के राजाओ से परास्त 
हो गये, तब-तब दे नदी को पत्नी के रूप में उन्हे समपित करते थे | पविधता 
की दृष्टि से वे नदी को अपनी बहिन समझते थये। इसलिए भागवत तथा 
हरिवश पुराण मे नमदा नदी को नागवशियों की बहिन बहा गया है, क्योकि 
वह दिवंगत पितरों की मानस कन्‍या थी--'पितुणा दुहिता परण्या नमदा 
सरितावरा ।! यही कारण है कि नमंदा नदी को विभि'न युगों में होने वाले 
राजाओ की पत्नी बतलाया गया है। उन राजाओ की परिणीता पत्नियों के 
नाम के स्थान पर नमदा का ही नाम अ्रचलित होता गया ।। प्राचीन काल की 
यही प्रथा थी कि नदी के तटवर्ती लोग विजेता राजा को अपने प्रदश की नदी 
का पत्नी के रूप मे समर्पण करते थे। इक्ष्वाकु वश के उपर्युक्त राजाओ वे 
अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं शिनकी पत्नियों के नाम विशुद्ध रूप से 
नदियों के ही नाम थे । उदाहरण के लिए सहताश्व वी पत्नी का नाम हैमवती 
था, हयेश्व की भार्या का नाम दृषद्वती था और यूवनाश्व की पत्नी गौरी 
अभिशप्त होकर बाहुदा नदी बन गई । 
भारतीय सस्कृति फी फेन्दीय धारा 

वेदो मे नमंदा नदी का नामोल्लेख न होने से इस बात का अनुमान 
होता है कि मध्य प्रदेश में आये सस्कृति का प्रसार ब्राह्मणकाल में हुआ है। 
ब्राह्मण ग्रन्थो के अनुसार वैदिक ऋषियो ने सवप्रथम सरस्वती नदी वे! तट पर 
यज्ञों का अनुष्ठान किया था । सम्प्रति यह नही प्राप्त है और उसके लुप्त होने 
बी एक लम्बी कहानी है । ऋग्वेद के अनुसार सरस्वती छह नदियों की माता 
ची--'सरस्वती सप्त थी सिघुमाता ।” अधिकाश विद्वानों के मत में इन छह 
नदियों के नाम इस श्रकार हैं- सिन्धू, सतलज, रावी, चिनाव, झेलम और 
व्यास । इनके अतिरिक्त ऋग्वेद में गंगा, यमुना, दुषद्रती, आपया, सरयु, 
मरद्रधा, आर्जीवीया, सुपोमा आदि नदियों वा उल्लेख हुआ है, परन्तु नमंदा 
का नाम दृष्टिगत नहीं होता । इससे सिद्ध है कि सहिताओ के सकलित होने 
के उपराब्त ही मध्य प्रदेश में वेदिक सक्ृति क्षा सूत्रप्ात हुआ है । परन्तु, इस 
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सन्दर्भ मे यह भी ज्ञातव्य रहे कि कतिपय उत्खननो मे प्राप्त अवशेपों से 
नमंदा-धाटी की सभ्यता लाखो वष पुरानी स्रिद्ध होती है नमेंदा के तट पर 
वैदिक ऋषियों के आगमन की घटना बडी विचित्र है। कहा जाता है कि 
किसी समय उत्तर भारत में अनेक वर्षो वक्ष भयकर अकाल पड गया था। 
वन, उपवन, तझुग्रुल्म आदि सव सूख गये थे । नदी, कूप, सरोवर आदि नीरस 
हो चुके थे और ऋषि-मुनियो के आश्रम भी यज्ञ, स्वाध्याय आदि दैनिक कमों 
से शून्य हो गये थे। दुर्भिक्ष की ऐसी भीषण स्थिति मे माकण्डेय आदि ऋषियों 
ने नमंदा के हरे-भरे तठो का आश्रय लेता ही उचित समझा-- 
'गच्छामों नमदातीर वहुसिद्धनिषेवितम्‌ । 
माहेश्वरे भागवत साथ्यं सिर््धे सुसेविताम्‌ ॥ (नमदाम्‌ ) 
नमंदा के दोनों तट भारतीय सस्कृति के समन्वय के द्योतक है वैदिक 
ऋषि तो अपने साथ यज्ञीय कर्मकाण्ड को लेकर आये थे, परन्तु उपर्युक्त 
पतक्‍़ित से ज्ञात होता है कि यहा तो शंव, वेष्णब तथा साख्य दशन के प्रकृति- 
पुरुषीय एकत्व की साधना पहले से ही चली आ रही थी। घम की साधना 
में सबको पुण स्वतन्त्रता प्राप्त है। उसमे कलह, विद्वेप और ह॒त्याओ के लिए 
कोई स्थान नही हैं। वैदिक ऋषियों ने यहा की साधनाओ को भी भात्मसात्‌ 
कर लिया था-- 
“के चित्पडचाग्नितपस केचिदप्यग्निहोत्रिण । 
वैष्णवज्ञानमासादथ केचिच्छेव ब्रत तथा ॥' 


बस्तुत नमंदा चिरकाल से विविध सस्कृतियो की सगमस्यली रही है । 
ऋषियो के आगमन के बाद सब का एक नाम रह गया है -- भारतीय सस्द्ृति। 

इस सदर्भ में एक महत्वपूर्ण तथ्य का यदि उल्लेख न किया जाये तो 
सम्भवत इस प्रदेश की सास्डतिक ऐतिहासिक्ता अपूण ही रह जायेगी, अत 
उप्तकी चर्चा आवश्यक है । ऋग्वेद के कतिपय मत्रद्॒प्टा ऋषियों के नाम और 
उनके आश्रम नमदा की तट भूमि से जुड़े हुए हैं। भूगुबुल के वशजों में 
आगिरस, गृत्समद, जमदरिनि, कवि, वेन, स्यूमरश्मि आदि ऋषि सूक्तकार 
और मन्त्रद्रष्टाओं के रूप में विश्व॒त हैं। आज उनके आश्रमो का वैदिक कालीत 
रूप भले ही न हो, परन्ठु उन विशिष्ट स्थलो को हिन्दुओ के पवित्र तीय होने 
क्य सम्मान प्राप्त है। उपर्युक्त ऋषियों के अतिरिक्त शुक्र, ओवर, च्यवन, 
मार्केण्डेय, परशुराम भी भुगुवश के परम विख्यात ऋषि हैं। यद्यवि ये ऋषि 
सुक्तकार और मन्‍्त्रदष्टा नहीं थे तथापि इनका सास्कृतिक इतिहास से 
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बत्यधिक सम्बाध जुडा हूबा है वेदिक् वाहुरूय में भूपु ऋषि को बच्नि के 
जाविष्वर्ता के रूप मे परम गौरव प्राप्त हैं । उन्होंने वेद मन्त्रों के उच्चारण से 
समिधाओं में बग्नि का आदिप्कार करके यद्धोय सस्दृति आरम्भ को थो। 
झग्नि के आविष्कार के कारप भूगुबो को देदताओ को श्रेपी में प्रतिष्ठित 
क्या जाता है। इस ऋऋषि को अनेक महत्त्वपूथष रचनाएं भो उपलब्ध हैं 
जिनमे भूगुसूत, भृपुस्मृति, भूगुयोता, भूपुनहिता बादि हललेखनोय है। इनमे 
भूगुस॒हिता तो नदभुत और बनुप्रम ग्रन्थ है। नमदा के ठट पर ही भूपुती्य 
है, जिसे भृगुक्च्छ भी कहा जाता है ५ दवमान काल में यह स्पाने युजयाद के 
अन्तगत भडौोंच' के नाम से प्रसिद्ध है--“नमंदाया स्थित दिव्य भृपुदीयें 
मराधिप !  नमंदा के उत्तरी तट पर महुषि आगिरस का तठोथ विराशमान 
है--'तीध मागिरसस्य तु उत्तरे नमदाकूले। नमेंदा गौर पश्चिम उागर के 
सगमस्थल पर जमदग्ति ऋषि के आश्वम का उल्लेख है--“'नमदोदधिसगम 
जामदग्न्पमिति ब्यातम्‌ ।' वस्तुत भूपुठुल के आाश्नमो में भारतोय सस्क्ृति 
क्रमश अकुरित, पल्‍लॉवित बौर पुष्पित हो उठी है । बाधम तपोमय जीवन दे 
केस्द्रीय स्थल थे जहा हमारी दाघतिक ओर सास्ट्रतिर विचारधारा वी गहरी 
जडें परिपुष्ट होकर दूर-दूर ठक्त फ़ंलंती चली गई हैं। रुत्य तो यह है हि 
मध्य प्रद् में भारतीय सस्ट्ृति के धूप विकसित होने का श्रेय भृपुवियों रो 
प्राप्त है । वैदिक वाझमय के बाधार पर विद्वानों ने सर्वंसम्भव होकर इस 
बात को स्वीवार कर लिया है कि उत्तर भारत में बम ऋषि और उनके 
वशजों ने वैदिक सस्ट्ृति का प्रसार किया है। भारत के पूर्दाय क्षेत्र मे गोठम 
ऋषि ने, दक्षिप में अगस्त्य ऋषि ने ओर मध्य प्रदेश तथा पश्चिमो भारत में 
भूगुवधियों ने सस्द्ृति का विकास किया है । वास्तव में य सभी ऋषि प्ररम 
निष्ठावान_ तथा आयें जाति के उन्‍्नायक थे, जिनके बनुलनीय तप गौर 
हझत्सगें के प्रति भारतवासो कितनो भी श्रद्धा बमिव्यक्त करें, पोटी हो है । 
मियकोय सन्दर्भों मे भो दहतो हो चलो जा रहो है 

नमदा नेदी के साथ बनक मिथक्ञोय रन्दम जुड़े हुए हैं, जिनरा 
प्रतोवात्मक बप कुछ भी हो सकता है, बछ्चतें, उनका बृद्धिवगत विवरण 
प्रस्तुत शिया जा सके तो, अन्‍्यधा आधुनिर विज्ञात के यूए में वे नियधार 
मौर मद-पटे से प्रतीत होते हैं। अस्‍्तु, ऐसा हो एक मिषत्र है जिसने अनुसार 
नमदा का जन्म रद्रदेवठा के तप्रोडन्य स्वेद दिन्दुओं गे अद्धदण से हुआ है। 
यदि शिव अपना पस्तोना बहाकर सर्वमंगलकारी नमदा बा प्रवाहित रुर सरते 
हैं तो, शासदीय वर्य भी विविध परियोजनाओ ने द्वाया नमंदा-जल वा 


भारतीय एकात्मता की स्रोतरिवनी नमंदा 3]9 


अधिकाधिक उपयोग कर सकेता है। एक जनश्लुति है कि नरमेंदा का विवाह 
सोन नदी के साथ निश्चित हो गया था, पर क्सी अन्य स्त्री के साथ सोन के 
प्रेम सम्बंध का पता चला तो नमंदा ने विवाह करना अस्वीकार कर दिया 
और यही कारण है कि नर्मदा और मोन दोनो विपरीत दिशाओ मे प्रवाहित 
होते है । यदि इस जनश्रुति मे थोडी भी यधाथता है तो वह कुमारी कन्‍्याओो 
के लिए स्वाभिमान की रक्षा और सकल्‍प की दृढ़ता को अभिव्यक्त करने वा 
ज्वलन्त उदाहरण हो सकता है। हिन्दुओ की अनंक आस्थाओनों में आयतम 
आस्था यह है कि नर्मदा की परिक्रमा करने से व्यक्ति पापो से मुक्त होकर 
मोक्ष प्राप्त करता है। इस परिक्मा मे लोग अनेक दिन, सप्ताह, और मास भी 
बिता देते है । पाप ब्रिनास और मोक्ष प्राप्ति पराक्षे की परिणतिया हैं, परन्तु 
परिक्रमा करने वाला व्यक्ति देश के भोगोलिक स्थलो से अवश्य परिचित हो 
जाता है और तटवर्ती जन-जातियो के जीवन स प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने 
में समर्थ होता है । यह अपने आप मे बहुत महत्त्वपूण बात हैं और अपन दश 
से प्यार करने वाले के लिए गये का विषय है । 


सामवेद को जीदन्त भूरति 

भारतीय सस्क्ृति में वेदों को ज्ञान का स्रोत माना गया है। चारो 
वेदों का समान रूप से महत्त्व होने पर भी उनकी वरीयता का ध्यान रखा 
गया है। हमारे पुराणो के रचयिता भी बडे कल्पनाशील ये । वे प्राय उप» 
मानों के माध्यम से वस्तुओं के महत्त्व को अकित करके भावों को अधिक 
प्रेषणीय बनाते थे । इन रचयिताओ ने चारो वेदो के समान चार नदियों को 
बत्यन्त महत्त्वूण चतलाया है। तदतुसार गगा ऋग्वेद की मूतति, यमुना 
यजुर्बेद की मूर्ति, नर्मदा सामवेद की मृति और सरस्वती अथववेद को 
मूति है-- 

“ऋग्वेदमूति गंगा स्थाद्‌ यमुना च यजुश्नूवम्‌ । 

नमंदा सामपूतिस्तु स्थादर्थर्वा सरस्वती ॥ 

नर्मदा अमरकणष्ठक से क्लकल निनाद के मद स्वर से अपनी यात्रा 
आरम्भ करती है, भागे चलकर वह तीजब्र एवं तुमुल ध्वनि करती हुई लगभग 
सौ फोट की ऊचाई से गिरकर क्पिलघारा में परिणत हो जाती है | वह कभी 
दुग्धधारा का नाम घारण करके और कभी सान्द्वतो में अदृश्य होकर अपनी 
यात्रा जारी रखती है। भेडाघाट मे नर्मदा का जो अलोक्कि रूप लक्षित होता 
है उसे वसिष्ठ ऋषि के शब्दो में “दिव्या नदी' कहना साथक प्रतीत होता है-- 
“दिव्या नदी बनेतत्र विश्वुता भुवनत्रये // वहाँ पर साठ फीट की ऊचाई से ग्रिरता 
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चारो ओर घुआधार दृश्य बनवाना गौर सगमरमर को ऊची चट्टानों के भध्य 
श्वेताम्बरा तापस-कन्या-जैसी नमंदा का शान्त बहते रहना दर्शकों को मत्त्र- 
मुग्ध कर देता है। वैदिक ऋषियों के सभी अनुष्ठान प्रणव शब्द के शुभ 
उच्चारण से ही भारम्भ होते थे, अत सामवेद की मूत्ति नमंदा भी तदाहृत 
तथा तदधिष्ठित देवता ओोकारेश्वर का पादस्पश प्रतिपल करती ही रहती है। 
भोकारेश्वर की प्राकृतिक सुषमा सवथा निराली है । दोनो ओर परत श्रेणियों 
की उपत्यका नमदा को क्रीडा भूमि है। महेश्वर मे उसकी मुद्रा शान्त और 
ग्रभ्भीर हो जाती है। माहिष्मती के नाम से प्रसिद्ध यह पुरातन नगरी 


अपेक्षाइत छोटी है, परन्तु नदी पर बने हुए सुन्दर धादो को सख्या सर्वाधिक 
है । नमेंदा अपने पावन जल से उन घाटों का दैनिक क्रक्षालन करके उन्हें 
अधिक रमणीय भोर पवित्र बनाती रहती है। सम्भवत यही पर उसकी 
एकाकी धारा अपन भीवर इतनी अधिक शक्ति समन्वित करती है कि वह 
आगे जाकर सहस्र धाराओं में परिणव हो जाती है। इस स्थान पर सह 
धारा का नैसगिक दृश्य अपने आप में अदभुत और रोमाचकारी है। निमाह 
के विस्तृत मेंदानो मे नमदा की धारा विस्तार का प्राप्त करती हुई, उच्चावच 
स्थानों पर बलखाती हुई और ब्राह्मण वेषधारी इद्धदेवता को वाणी “चरेंवं॑ति- 
चरंवेति' को अपनी वरगो में अनुगुजित करती हुई एक लम्बी यात्रा तय करती है। 
चिरकाल से नर्मदा अपने मद ओर तीग्र जल-प्रवाह से अमरकष्टक, 
फ्पिल घारा, भेडाघाट, ओकारेश्वर, महेश्वर, सहस्नधारा आदि स्थानों पर 
मैसगिक सौदर्य वे जो उच्चतम प्रतिमान स्थापित करती जा रही है उनसे 
कोई भी सहृदय तथा भ्रज्नति प्रैमी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता | वह 
ण्यत्तोया भी है और रमणीया भी--'पुष्या च॒ श्रिपु लोकेषु रमणीया पदे 
पदे' | यही कारण है कि भूमु, व्यास, अगस्त्य, मार्कग्डंय, परशुराम आदि 
ऋषियों के वाद कालिदास--जैसे प्रेम और सौन्दर्य के कवि ने अपने ढग से 
नरमंदा वी अनुशसा की है और बन्याय वधि भी उसका अनुग्रान बरते रहेंगे, 
क्योकि वह भारत की नैसर्ग-शक्तियो मे से एक है और उसमें अदम्य सुजन- 
शीलता है | नर्मदा पुण्य तीर्षों की जननी है । उसने अपने तटीय परिवेश में 
ऋषियों + लिए तपोभूमि श्रस्तुत कर दी है। उसके दर्शान, जलस्पर्श और 
स्नान आदि से पृण्य मिले या न मिले, परतु प्रलयकाल में भी अवस्थित रहने 
वालो नरमंदा यो घारा को देखकर उत्साह एव गतिधीलता को प्रेरणा अवश्य 
मिलती है | ऐसी परावनमयी नमदा से श्रद्धा-युमन बिखरते हुए मन एवं वाणी 

से सहसा वैदिक खिलसूबत की यह परत फूट पश्ती है-- 

नमंदाय नम प्रातर्‌ ॥ 
नमदाये नमो निशिआ 
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वेदोक्त धर्म को अक्षुण्ण बनाये 
रखने में पुराणो का योगदान 


डा सुदेश नारंग 


भारत मे देदोकत धर्म को अक्षुण्ण बताए रखने की मानसिकता से पुराणों 
का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है । ऋषियो की वाणी गीर्वाणी सस्दृत भाषा का 
बह रूप पुराणक्रारों ने अपनाया जो लोक्भाषा के अधिक निकेट था| 

प्रस्तुत लेख में वंदविषयक सामग्री का समड्भून करने का उद्देश्य यह है 
कि हम जिस सास्कृतिक परम्परा को अद्यावधि अबाघ रूप मे प्राप्त कर रहे 
हैं, उसका वैज्ञानिक आघार क्‍या है * वेद को समज्ञने मे पुराणकारों ने क्या 
सहायता की ? कया वह सहायता हमें वेद के निकट ला पाई अथवा दूरले 
गई ? वैदिक ऋषियों की चिन्तन-पद्धति के अनुरूप विपया का पुराणकारों 
द्वारा रुपान्तरण क्तिना प्रभावी है २ 

पिछले डेड सौ वर्षों मे भारत के दशत, घम और समाज का समक्षने बोर 
सांचने में रत विद्वानू, चित्तकों एवं साधको ने इस प्रकार के बनेकानेक प्रयास 
क्ए जिससे पुराणों में वर्णित विषयों के मूल और कोश को जाता जा से + 
साहिप्यिक एव पुरातात्त्विक प्रमाणों के आधार पर वेदविद्या, शैवप्म, जैनपर्म, 
बोद्धधर्म से पूर्व थो | महाभारत युद्ध के बाद वदधम का प्रचार नष्ट हो गया ॥ 
छण्ड-खण्ड हुए आयवित मे जब द्राह्मण लोग विद्याहीन हुए तब क्षत्रियो, वैश्यों 
और छूद्रों के अविद्वान होन की तो क्या ही क्या कहनी ? यह काल वह था 
जब द्वाह्मणो ने अपनी जीविक्ाथ वेदज्ञान को जपने तक सीमित कर लिया । 
बआप्व ऋषिमो, पूणविद्यघा्िक्तो के वेदज्ञान को मूर्ख, विपयी, कपटी, लम्पट 
अधमियों पर धटाकर जपना स्वाय सिद्ध करने लगे ॥! पुराणलिखन की परम्परा 
का यह भारम्भथा । 


] स्वामी दयानन्द सरस्वती सत्याथ प्रकाश, एकादश समुस्लास | 


322 पुराणों मे राष्ट्रीय एक्सा 


पुराणों मे घेद को पहचान और वेद धर्म 

आयर्वेण श्रुति मुण्डकोपनिषद्‌ (7 4-5) के आधार पर अग्निपुराण मे 
वेद भर वेदाड्रों को अपरा विद्या के अन्तगंत गिना है ॥? 

गरड पुराण के अनुसार श्षुतिधर्ष, स्मृतिधर्म और शिप्ठाचार तीत सनातन 
धर्म हैं ।* श्रुतिधर्म के भन्‍्तगंत वैदिक देवताओं यथा अग्नि, मरतू, रुद्द, सोम, 
मित्र, वरुण और इन्द्र का स्तवन क्या गया है धया यज्ञविधान उल्लिबित 
हैं ।! ग्रढ्डपुराण मे वेदधर्मं की गुप्ति करी घारणा विद्यमान है ४ नास्तिक 
सैन्घव म्लेच्छो और पापण्डियो ने श्रुतिपथ को ध्वस्त किया । 

वेद के शाखाभेद, इतिहास और पुराण को अग्निपुराण ने “विष्णु नाम 
दिया है ।? गरुड पुराण बेद का श्रवर्तन विष्णु से मानता है 8 

स्कन्दपुराण ने ऋगु, यजू , साम, अथ्रव, पञ्चरात्र और मूलरामायण को 
शास्त्र! कहा ।१ 

मन्त्र विनियोग और पुराथ. वेदमन्त्रों की सख्या/" वेद की 


अग्निपुराण (अग्नि०) 4 5, 5-6 


कुने 


2 गरुडपुराण (गरड) 2054 
3 वही 448, 63, 67, 87 29, 49, 89 39, 57 59, 
]02 2, | 206 5-4, | 226 25-274 
4 वही 42 ], 7 5 वही । 25 28 
6 अग्नि 27 0 7 वही 27] 4-0 
8 गझड--भ० 3 9 स्वन्द०--अ० 349 
0 अख्निपुराण (27। १) में ऋगु, अथब, यजु और सामवेद की एक लाख 


सख्या बताई गई है । ईंपायन आदि ब्राह्मणों के अनुसार ऋग्वेद के 3000 
मन्त्र, यजुर्वेद में [99 मन्त्र है, सामवेद मे 9000 मन्त्र हैं| जिनमे से 
चार सी मन्त्र ब्रह्मप्रतिपादक हैं (अग्नि० 27] 2-3, 7) । अथवंबेद से 
60,00 मज हैं (279) चारो वेदों की कुल मन्य सख्या 20,000 
हुई । पूर्वोक्त एक लाय को सख्या भ्रामक है । 

चरणव्यूह मे 'लक्ष हि चतुरो वेदा । महिदास टीवाकार ने इमसबी 
ख्या्या नही वी । 

विप्णुपुराण (34]) में वेद का परिमाण 'शतमाहम्रसम्मित 
उम्त है । वद का उबत परिमाण बसे हुआ ? यह विचारणोय प्रश्न है | 
(भट्टाचा्य, रामशर र--पूर्वोक्त ग्रथ १० 23) । 
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शाखाओ, शाघ्वा प्रवतको? के नाम गिनवाने का कार्य पुराणों मे प्रयत्लपूर्वक 
निभाया है । विष्णु, वायु, ब्रह्माष्ड एव भागवत में भी शाखा गणना दी गई 
है ४ अग्निपुराण मे चारों वेदों के विधान, वैदिक सुक्तों और मन्नों की 
परिगणना बी गई है ॥$ ऋग्वेदीय मत, सूक्त आदि का विनियोग उक्स है ।ह 

अथवंवेद के विघानपरक प्रकरण में मन्त्रविनियोग पर भी प्रकाश डाला 
है (१ विनियोगज्ञ ऋषि, देददा और छन्द बा आचरण कर--ऐसा उक्त है 07 
माजसम्बद्ध ऋषियों के नाम भी गिने है ।१ सात छन्दों के नाम१ जोर कुछ 
मन्त्रों के छल्द भी मिने हैं !० वेदिक सूकतो के नाम कह हैं ।!? चारो वदा के 
मात्रों के जप,! जप के प्रकार का भी निर्देश है ॥!३ व्यवहृति के देवता प्राक्त 





] अग्नि० 27] 4-5 में ऋग्वद की 986 शाखाए कही है (साल्प्रायन और 
आश्वालायन (मुख्य दो) । 
यजुर्वद की काप्व, माध्यादनी, कढी, मध्यक्रठी एवं मैत्रायपी, 
तैत्तिरीय, बेशम्पायन जादि। बाजसनेयक वद ]5 शाखाओं वाला है 
(भग्वि०6 5-6) | यजुर्ेंद की 27 घालायें हैं--एसा भी उक्त है 
(अग्नि० 27] 2) । इस मत का मूल (वदघ्शाखाविवरणपरक ) 'चरपब्यूड 
में है जहा यजुवेदस्थ चतुविशतिभेदा भवन्ति कहा है। एसा प्रतीत 
होता है यजुवेंद वी 27 शाखाए भी रही होगी । द्र० तारणीश झा(अनु ० ) 
अग्निपुराण (50 27) भूमिक्रा प्‌ |] 
सामवंद की दा शाखायें हैं कोयुमी ओर आयवणायनी (अबग्नि० 
27] 6) ! साम के चार गान हैं--वेद, आरप्यक, उक्य और कह । 
सामगान पच्चीस मन्त्रों का ही माना गया है (278) | 
2 बग्नि० 27] 9 अथदवद के ज्ाछाप्रदवक ऋषियों के नाम हैं--धुमन्तु, 
जाजलि, श्लाकायनि, घौनक, पिप्पलाद बौर मृस्जकेश । 
3 विष्पु० 34 6, वायु ०--अ० 60 6, ब्रह्माप्डन 3 4-35, भागवत ७० 
32557 74 


4 अग्नि० 259 -]00 5 वहीं 259 , 262 2] 

6 बही 262 ॥-25 7 बही 262 25, 330 9-20 
8 वहीं 275 44-50 9 वही 25 39 

]0 वही 25 44-50 3] वही 96 40-43 


]2 वही 259 ], 262 25 43 वही 293 [-5] 
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हैं ! पुरुषमुक्त का माहात्म्य उक्त हैं ।? मन्वरूप क्लौषध का इन है ३ 
वेदिक यज्ञो का नाम-निर्देशपुर्वेक वर्यन है ॥$ सभी स्पलों पर मो के प्रयोजन 
कहकर पुराणवार ने वेदनिहित दत्त्वार्थ के साथ अन्याय किया है । 

ब्रह्माण्ट पुराण में यज्ञ के स्वरूप का विचार क्या गया है ।£ यज्ञ जिसे 
कहते हैं ?--इसक उत्तर में बहा है--जिम्त कर्म से देवगा, हदनोय उच्य, बद, 
मन्त्र, ऋत्विजु और दक्षिया का सहयोग हो उत्ते यक्ष कहते हैं (१ अग्निप्टाम 
यज्ञ को ब्रह्ममृखनिर्मित कहा है ।? घर्मं गौर दक्ष को प्रयाय मान लिया है 5 
यह मत अत्यन्त भ्रामक सिद्ध हुआ । 
वेदमन्ब्रों का पुराधोकत कमों मे वितियोग 

गरडपुरण मे स्तान के अवसर पर उच्चायंमाय मंजर, स घ्यामन्त, श्रीसूक्त, 
अधमपण मूकत सकलित है ।* अन्यान्य प्रयोजनों हतु ऋखद, मामवेद, अपवबेद, 
वाजसनेयी स हिठा (माध्यदिनीय), तँत्तियोय सहिता, मंत्रायमीसहिता, वाठक- 
सहित (अश्वमधग्रन्य) तथा आरण्यक्सहिदा से मन्त्र ग्रगृहीत हैं ।१९ प्रतिमा 
प्रतिप्ठान के प्रसज्ञ मे वंदिकमन्त्रों के वाचन के सविस्तार निर्देश दिए हैं -- 

(।) झ्ंसूकत, पदमान, दृषाक्षि, मित्र--बहू,च 

(2) झुंव्र, परस्षसूक्त, सुक्रिया, ब्राह्मण, परितृमेत--अध्दर्यू 

(3) वेदब्रत, देवद्रत, वामददव्य, ज्यष्ठताम, रफन्त, भेरष्टमाम-- 

छान्‍्दोग 
(4) कयवंशिरस्‌ 


] बग्नि० 275.36-37 2. वही 263 3-4 
3 बही 284 ॥-4 4 वही 66 4-7 
5 चतुर्वेदी, उद्धवलाल-वह्माप्डपुराण वा सास्हतिद अध्ययन, पू० 56 
6 ब्रद्माप्ड  2.3247 
7 वही 23 57, वायु 9 44 87 53, मसत्म्य० 44 64, 
£ घनुर्बेदी, उद्धधलाल--पूर्वीक्षि ग्रन्ध, पृ० 460 
9 ग्रसड--अ० 205-206 
0 द्र०--गग्राघरप, एन. 05903 किए ए3, है 5003 


शडा35325 972, 77 72-8] 
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इन्द्र तथा अन्य देवताओं को उनके लिए प्रोक्त मन्त्रों द्वारा शत स्तुतिया 
की जायें, अन्त मे पूर्णाहुति हो 7! ग्रहयागों को करने का प्रयोजन बताया है । 
नवग्रहो को लक्षित करके किए जाने वाले हामो मे प्रयुवत होने वाले मन्त्रो का 
पाठ दिया है । अनेक श्रौत-स्मार्त कम उल्लिखित हैं 

भविष्यपुराण का मध्यमपर्व वैदिक कमकाण्ड का विस्तारपूर्वक वणन करता 
है ।४ इसके अतिरिषत ब्राह्मपर्द भे भी उक्त विषय वर्णित है ४ 


कलियुग में देदो का क्षय 

पुराणों में यह घारणा प्रसिद्ध है कि कलियुग मे वेदों का क्षय हो गया । 
अग्निपुराण में उक्त है कवि हयग्रीयदानव द्वारा वेद का अपहरण हुआ भौर 
मत्स्य रूपी विष्णु ने उसे मार डाला ।* हयग्रीव मबतार के रूप में विष्णु ने 
मधु-कंटभ नामक देत्यो, जो वेदों को उठाकर ले गए थे, कया बध करके वेदों 
क्य उद्धार किया ।९ अयान्य पुराणां मे आय आस्यायिकाओ द्वारा वेद के क्षय 
की बात कही गई है ।? 

हरिवशपुराण मे कहा है--स्वय को पण्डित मानने वाले व्यक्त वेदो को 
अप्रमाणिन सिद्ध करेंगे ।8 वही पर वेद को अप्रमाणिक्त बताने वालों को 





] ग़हड--अ० 48 
2 वहीं-झ० 0] 
3 भविष्य ०--मध्यमपर्व झ्र० ] तथा अ० 2 5]-52, 
4 वही --द्राह्मपर्व अ० 4, 5, 6 
5. अग्नि० 2 6-7 
6 भागवतपुराण ]2457, 27]], 58 6, 79 36-37, 
]4 4 37, 22 गरझ॒डपुराण  42 7 देत्यान्तिह्तवान्वेदधर्मादीनम्य- 
पालयत्‌ । 
7 मत्स्यपुराण 53 5-7, म० 44, 
वराह पुराण 5, 3 20 रेवाखण्ड अ० 9, 
पद्मपुराथ 4 2233, 6257], 
ब्रह्मपुराण बअ० 229-230, 
कूर्मपुराण ) 30, वायुपुराण अ० 58, 
विष्पुपुराण 6]2 भागवत७० ]] 4 7 
8 हरिवशपुराण 347 
प्रमाणके करिष्यन्ति नेति पष्डितमानिन । 
अप्रमाण करिष्यन्ति देदोकतमपरे जना ॥ 
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भागवतपुराण के प्रधम, परचम वेथा पष्ठ अध्यायो की पुस्पसूक्तत के मन्‍्त्रो 
से सदृशवा है । पुराणकार ने कई सूकतो तथा ऋग्वेदीय सूकनों तथा ऋग्वेदीय 
माजाशो को उद्धूत क्या है ४ इंद्र की सन्देशवाहिका सरमा का उल्लेख है 
ऐतरेयद्राह्मण के हरिश्चन्द्रोपाख्यान को भागवतपुराणकार ने ग्रहण क्या है ।5 

शतपथ ब्राह्मण (। 3 6 ) मे पुर्पपूक्स की विस्तृत विवेचना को भागवत 
पुणण ले संग्रहीत दिया भाषणवहपुरएण मे उपलिषद के रहस्प ज्ञान पर 
विचार क्या गया है ।* ब्रह्मात्मंक्लक्षण भागवतपुराण को वेदान्त का सार 
कहा गया है ।* 

वासुक्रिपुराण ने वेद-बेदाज्ञ में पारद्धत मे श्रद्धा दिखाई है ९ 
गायती-मस्त्र की प्रसिष्ठा 

गायत्री मन्त्र को उपासना का उर्हृष्ट सूच मानन में पुराधकार एक मतहें । 

अग्निपुराण में गायत्री का. अथ विस्तारपूवक दिया गया है।॥? ग्रायत्री 
मन्त्र (ऋ० 3 62 0) में प्रचोदयात्‌! पद लोटू लकार का रूप है न कि 
विधिलिड, परन्तु अग्निषुराण में इस पद की व्याख्या 'प्रेस्‍्येत्‌' (विधिलिड,) 
पद से वी गई है .8 यह घ्रान्त मत है | देवीभागवत वी टीका में नीलक्ष्ठ ने 
भी 'त्रचोदयात्‌ू' पद को विधिलिढ, का रूप ही समझा । टीका क्षे प्रारम्भ मे 
आगवनस्वरूप विचारप्रकरण के अन्तर्गत “प्रचोदयात्‌ प्रेस्येत्‌ प्रार्थ गया लिट,! 
कहकर व्यास्या की है (१ प्मपुराण में गायत्री की व्याख्या को गई है ॥९ 





). (3) भागवत० ]0 | 20--पुरुपसूबतेन उपस्थे सहिता । 
(४) वही 9 4 33--पञ्च प्रद्दष्टवदन प्राह सूक्त्र पुरू रवा । 
(४) वही 50 
2 वही 524 30 
3 भागवत उपनिषद 
6 3 4--तु० नवैत्तिरीय० 26] 
8 3 3 -बृहदारण्यक्० 5 ], बेंठ० 22 5, मुण्डक्० 22 ]0 


६१ १७-..ईश० ६ 
4 वही 9 6, मार्कष्देय बअ० 7-8, 
5 भागवत० ]2 ]3 ]2,5 6 वासुक्ति०-श्लोक 298,373 
पथ अग्ति०--अ० 25-27 8 वही 26 ॥3 
9 तारणीश धा (अनुवादक) बग्निपुराण--भूशिक्रलेखक--भट्टाचाय, 


रामशकर पृ० 2 
]0 परच्म० 6 272, 209-244. 


328 पुराणों मे राष्ट्रीय एकता 


गायत्री के ऋषि विश्वामित्र हैं, छन्द गायत्री है तथा देवता सविता हैं ।? 
इसवे अतिरिक्त प्रणव का ऋषि ब्रह्मा, गायत्री छन्‍्द और देवता अग्नि, 
परमात्मा भी कहा है, इसका विनियोग सब क्मों मे होता है ।/ सविता देव की 
प्रकाशिका वाणी के रूप वाली होने के कारण यह सरस्वतो कहलाती है |? 
तीन वर्ष तक अतन्द्रित होकर गायत्री का जप करने वाला वायु और आवाश 
होकर परब्रह्म में लीन हो जाता हे / णायत्नी से बढकर कोई मन्त्र नहीं । इस 
अश को शब्दश भनुस्मृति से ग्रहण किया है ।* 

गरुडपुराण* में गायत्री के न्‍्याप, ऋषि छन्‍्द और देवता का उल्लेख है। 
अधष्टाक्षरा गायनी त्रिपदा है और पडक्षरा गायत्री चतुप्पदा है। गायत्री का 
जप तीन प्राणायाम के वाद किया जाए। गायत्री का जप के इस विधान को 
भी मनुस्मृति में प्रोक्तविधात का प्रुनवचिन बहेंगे।९ विभिन देवो की स्तुति 
के प्रसग में ऋचाए निर्दिष्ट है । 

भविष्यपुराण में गायत्री और सूर्योपःसना सम्बन्धी निर्देश मन्नब्राह्मण मे 
उक्त है ।? विभिन्‍न यज्ञों का कथन है । ऐसा निर्देश गएंड१ तथा मत्स्य१ पुराण 
में द्ष्टव्य है । गरुडपुराण कार ने कठोपनिपद्‌ क॑ तीम मात्रो का विशेष प्रयोग 
किया है ॥९ 
सृष्टि फी उत्पत्ति का प्रश्न 

सृष्दि की उत्पत्ति के पूर्व कया था ? यह प्रश्न ऋग्वेद (0 [29) वे 
नासदीय सूबत से अधिक आगे नहीं बढ पाया | विभिन्‍न पुराणों ने उत्ती मत 
को सक्षेपर में अथवा विस्तारपूर्वक देने का प्रयास किया है ॥!! 

सृष्टि वी उत्पत्ति, मातव भौर मानवेतर जीव-सूप्टि के विपय में गए्ड 
पुराणकार ने वेदोबत ए४ मनृक्‍त धारणाओ को एक साथ प्रस्तुत बर दिया 


| 


| अग्नि० 25 45 2 बही 25 32 
3 वही 2762 
4 वही 25 3-5- तु० मनुस्मृति 2 8।-83 
$ गरड०--अ० 36 
6 तु» मनुस्मृति 2 75 
7 भविष्यपुराण मध्यमपव अ० ! तथा 2 
8 मदड़० --ज०३36 
9 मत्स्य०--अन्तिम अध्याय 
0 गदड०--अ० 44 2, 6,8 
7 वायु० 58 48, कम० 2 28, भविष्य० ]2 4, 5]-57 
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है। इसी प्रकरण में स्वायम्भुव मनु से लेकर दक्ष प्रजापति तक की वशावल्ली 
भी दे दी है। यह मान्यता सवतोमान्य होकर भारतीय साहित्य में प्रसृत हो 


रही है। 


प्रजापति एक वैदिक देवता है। ऋषि यज्ञ प्रजापत्ति हे उद्दभूत है । पुराण 
यज्ञ मैं से ऋषियो, प्रितरो ओर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई ॥ तैत्तिरीय ब्राह्मण? 
के अनुसार प्रजापति ने पहले अपने अन्तमत से एक धूमराशि का निर्माण 
क्या, जिससे अग्तिज्योति, ज्वाला एवं प्रभा उत्पन्त हुए । इन सबने मिलकर 
एक ठोस गोले क्य रूप धारण किया, जिससे प्रजापति का मूत्राशय बना 
मूत्राशय से समुद्र, पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दो उत्पन्त हुए। पुत्र प्रजापति ने 
अपने शरीर से असुरो वा निर्माण क्या। रात्रि, दिन, अहोरात्र के सन्धिगाल 
को बनाया। इस प्रकार सम्पूर्ण सृष्टि का निर्माण हुआ । शतप्थः तथा 
ऐठ्वरय ब्राह्मण तथः पुराणों में दिए वर्णनोरं मे समीकरण है । 


स्थितिकर्ता विष्णु 

पुराणों ने विष्णु को विश्ढ़ के स्थिति कर्ता के रूप मे उद्भावित किया है। 
विष्णु परमोध्च देव हैं । ब्रह्मा और महेश से बढकर हैं। अवतारी हैं। उपास्थ 
हैं १ दिप्णू के विरादू रूप की कल्पना का मूलाधार वेद एव ब्राह्मण हैं । विष्णु 
वे अवतारो पर जुडे प्रसग जहा एक भोर पुराणों की दार्शनिक भूमिका निभात्ते 
हैं वहा दूसरी ओर भारत की सास्क्रतिक परम्परा की मूलभित्ति हैं ।? 

शतप्य ब्राह्मण मे मशहूप विष्णु सवप्रथम यज्ञ का स्वरूप स्रमझ् लेने के 


ऋ० 0 90, 0 430 

तैत्तिरीय ब्राह्मण 2] ।, 229, 329 

शतपथ ब्रा० ] 6 

ऐतरेय द्रा० 5 3 

वायु० 65 48, मत्त्य० 7 25 

गरुड-अ० 30-3 

ब्रह्म ० अ७ 90, भागवत ]] 4 9, पत्म० उत्तर खण्ड ल० 3 9 98-407 
छिव० स्दसहिंता युद्ध खड 3 26 , लि७झ्ड० पूर्वा्ड-म० 97, स्वन्द० 

वैष्णव खण्ड कातिक माहात्म्य-अ० 4 23, सौरपुराण ब० 37 
हैं शठपथ ब्रो० 
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कारण सवप्रमुख वन सकें । विष्णु का धनुष खण्डित होने पर इन का सिर कट 
गया और वह आदित्य बन गया । तेत्तिरोय आरण्पकाों मे चिकित्सक आशिवनों 
ने यज्ञ के सिर को पुन यथास्थान स्थित क्या। जिससे सम्पूर्णतया यज्ञ 
सम्पन्न करके देवो ने द्यूलोक पर विजय प्राप्त की ॥£ 


वासुदेवशरण अग्रवाल महोदय ने विष्णु पुराण“ के अनुसार विष्णु के 
नारायण रूप की व्याख्या की है। तदनुसार त्रिलोकी रूप एकाणव में 
नारायणात्मक ब्रह्म त्रैलोक्य को ग्रास बनाने से बढे हुए भोगी (शेपनाग) वी 
शय्या पर सोते हैं । ऋग्वेद में प्रयमच्छद (&#ाणातण70) के अबरों 
(अवरान्‌) मे प्रवेश करने को विश्व सरचना का सूत्र बताया है। जब विश्व- 
कर्मा प्रजापति मे इस विश्व को सृष्टि का विचार किया तो उन्होने अपना 
समस्त हुत कर दिया, यह सर्वेहुत्‌ यज्ञ है। ऐसा करने से उन्होने अपना सर्व॑स्व 
ब्रह्माण्ड मे अपित कर दिया । यह ब्रह्माण्ड एक यज्ञ है, यह यज्ञ अतिप्राहृत 
पुरुष प्रजापति का था, णो अनन्त हैं, सहत्नशीर्षा नारायण पुरुष हैं। इस प्रकार 
नारायण ओर ब्रह्मा का तादात्म्य ऋग्वेद (0 30) के यज्ञ प्राजापत्य सूक्त 
के अनुरूप है ।$ आद्य सृष्टि के स्दुभव के विषय में दाशनिक सत्य का 
प्रतीकात्मक रूप शेषशायी इस विष्णु के पुराणोक्त स्वरूप मे दिखाई देता है । 
इस समीकरण मे विष्णु और शेष द्वारा द्विप्रकारीय व्यास्या प्रतिपन्‍न हुई | वह 
विष्णु स्वयम्‌ बपनी सृष्टि मे प्रविष्ट हुए । यह उपनिषद्‌ ग्रन्थों द्वारा प्रतिपादित 
सिद्धान्त 'त्सृप्ट्वा तदेवानु प्राविशत्‌' का प्राय अनुकरण हे । 

शतपथ ब्राह्मण (! 8 -5) में दिए गए *मत्स्यावतार' प्रसग में मनु एव 
नौका का भ्रत्तीक है । मत्स्यपुराण के अनुसार नोक़ा में बेठकर मनु ने अपनी 
रक्षा की तथा सृष्टि के बीजो की रक्षा की, जो जल-प्रलय म जल पर तैर रह 
थे। मनु ने उस नौका को मत्स्य के सीग मं बाध रखा था ।* मत्स्य पुराण 
(20 ) में ही इसका उत्तर भी उपलब्ध है तदनुसार वह नौका जो एकार्णव 


तैत्तिययारण्पक 5 ] ]-7 
तु० पचविश ब्रा० 7 5 9 
विष्णु० 3 24 
अग्रवाल, वासुदेवशरण--] 8594 एएक्वाव # 5009 
(मत्स्यपुराणानुधीलनम्‌) शशब789, 4963 एफ 40-] 
$ घतपष ब्रा० 33 549 
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में तर रही थो वह 'बेद' था 7 एच्लापव जललतय चाशुए मन्बातर (छठे) में 
आई, महे सातवें मन्‍्वतर दैंवस्दत मन्वन्तर से पहले घटी । तब दिव्य मत्स्य 
मे यह सास्त्वना दी ।* सातवें मन्वतर में बैवस्वत संत को सावधान करत हुए 
मत्स्य ने भावी विनाश की सूचना दे दी! इस विवरण से यह प्रतिपादित 
किया गया है कि प्रत्येक सृध्टि रचना मन से आररब्म होती है। वह 
मन्वर्भिभानों परमेश्वर ही है जो 24 मत्वन्तर (+-ब्रह्मा का एक दिन --ब्रह्मा 
की एक रात्रि--सन्धिकाल) के अन्तशल में अवाध चलते रहते है । 

ऋशष्वेद के पु्षमुक्त (0 90) में विराट पुरुष के शरीर से जगत्‌ की 
उत्पत्ति का विवरण मी पुराणकारो का सम्बल रहा । उस “पुरुष! परमेण्बर के 
माप देवो ने यज्ञे किया जब समी भूत इंद्र, जरित, चारों वर्ष उत्पन हुए । 
भर भी--जो कुछ है और जो कुछ होगा, वह सर्वेस्व यही परदुष हैं। 
अथवंवेदर्ण और उपतिषद ग्रथो£ में उक्त इस पुरुष का सर्वेदेववादी रूप 
पुराणों के कई देवों का आधार बना । मैक्डॉनल? ने विश्व की उलत्ति के इस 
दार्शभिक पहलू को अपनाया है । 

ऋग्वेद में आदिपुरुष से मानव जाति की उत्पत्ति कहो है। इस आदिपुरुष 
को विवस्वत्पुत्र 'मन्‌ कहा है ।$ इसे सनुध्यों का पिता कहां है? यह 
वियस्वत्युत् यम वेवस्वच्' है। यह यमी के साय उत्पस्त हाने से यमज है । इस 
उत्पत्ति को दिव्य माठा है। मह भो प्रठिय है--दिव्य गन्धर्व (सुर) और 
क्षप्सरा [जल) मनुष्पो की उत्पत्ति के कारण हैं !9 बहु्चचित मात्र 
(छू  64 9) में झरिने, यम, मालरिष्वा एक ही रुतू बहुधा उच्तत है । 


] किष्णु० 2 0 एनदेकार्णव स्वे करिष्यन्ति जगत्वयम । 
वेदनावमिम देह सत्त्वदीजानि सर्दश ॥ 


2 बही 224 5 [(अ० ॥-2) 

3 अग्रवान, वासुरेवशरण--पूर्ोक्त ग्रय, पू० 2 

4 ऋग्वेद 0 90 2 

5 अथदवबंद 30 87 

6 मुण्दक० ?5 १0, कठ० 225, श्वेताश्वतर० 64 

पर मेकडॉनल० ए० ए वेदिक साइथोलोजी (हिन्दी अनुवाइ) 
पू० 22-24 

8 ऋण १0 637 


9 वहीं 700 
0 वही। 
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ब्रह्म, विष्णु, भागवत, कुम, मत्स्थ, गढड पुराण ब्रह्मा से मनु को उत्पत्ति 
का वर्णन करते हैं । मनु पृथ्वी के प्रथम सम्राद्‌ बने । वह स्वायम्भुव मनु के 
नाम से प्रसिद्ध हुए । मनु वेद के प्रथम ज्वाता हैं ।! नारदीय पुराण ने महाविष्णु 
को आदि सर्य में लोको का वर्ता माता है जो प्रदृति, पुरुष जौर काल तीन 
प्रकार से हुए ।? यह महाभारत मे व्याख्यात धारणा को ग्रहण करता है ।$ इन 
लोक धारणाओ ने पुराणो मे विशेष स्थान प्राप्त कर लिया । 

यजुर्वेद मे अम्बिका परव्रह्म है।। वह स्वयम बराद्याशवित है, सब वा 
अम्बन (रुम्भन) करने बाली हैं । 

पुराणों में 'देवी” को विभिन्‍न स्वरूप और आश्चर्यमय हृत्यों के सम्पादन 
में समर्थ शक्ति के रूप में स्वीकार किया गया है । 

शिवपुराण वे अनुसार वह महिपासुर को मारने के लिए सभी देवताओ वे 
अपने अपने पैज के अश के सघीभूतरूप तेज से उत्पन्न हुई, जिसने महिपासुर 
को मार दिया (5 

पश्मपुराण* के अनुसार वह आधद्याशकित देवी पुष्कर पर्वत पर तप करते 
हुए सहल्नो अन्य नारियो को उत्पन्न करने वाली थी। नारद के मुख से देवी 
के ग्रुणो का वर्णन क्या गया है । महिष ने ऐसी देवी को प्राप्त बरने की 
की कामना से दूत भेजा । महिष वे उद्भव की महत्ता बताते हुए उस दूत वी 
देवी की प्रतिहारी ने लौटा दिया | तव महिपासुर से देवी और कन्याओ का 
घोर युद्ध हुआ जिसमे देवो ने शूल मारकर महिप का वध कर दिया।? 


] ब्रह्म० अ० 2, विष्णु० |76-9, भागवत 84, कूम० 

] 8, मत्स्य०-अ 3, गरुड० 34 

2 नारदीय ] 3 28 

3 तु०-महाभारत शान्ति पर्व अ० 82-85 

4 यजु्वेद 3 57 

5 शिवपुराण उभा सहिता म० 46 

6 प्रश्म० सृध्टि खण्ड 0 25 

7 मार्कणडेय०-अ० 79-80, वराह०-अ० 95, €न्‍्द० माहेश्वरणण्ड 
अरुणाचल माहान्त्म्य पूर्वादं 0-॥, ब्रह्मखण्ड सेतुनमाहात्म्य म० 
83, नागरघण्ड, प्रभासखण्ड, वाशीवष्ड, वामन०-अ० 7-20, 
मालिवा> अ० 45-60, देवी० 5 2-9 
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त्वष्टा और वच्च 

सृष्टि के सृजनात्मक कतृ त्व के साथ साथ ध्वस्त की व्याच्या भी अपेक्षित 
है। इन्द्र के बद्ध के निर्माण कर्ता त्वप्टा हैं ।! दिव्य स्विया इनको परिचारिकाए 
हैं १ त्वप्टा सबिता की सजातीय क्रियाओ बाले हैं ॥3 त्वप्ठा को कौशिकसूत्र 
में सविता और प्रजापति के साथ गौर माकंण्डेय पुराण मे विश्वकर्मा और 
प्रजापति के साथ समीक्षत किया है ++ गरुड पुराण मे त्वष्ठा ग्यारह रुद्रो मे 
एक रुद्द है, वह एक सूर्य है। शत्तपथ ब्राह्मण में वत्न का उत्लेख है । इस 
बच के, वृत्र पर प्रहार करने से चार खण्ड हो गए । एक तिहाई से तलवार, एक 
तिहाई से यूप भौर एक तिहाई से रथ बता । वच्ञर से गिरे टुकड़े से वाण हुआ । 
इस प्रकार साढे तीन बद्ध की कल्पना की गई है। 

मत्स्य पुराण के अनुसार विश्वकर्मा ने सूर्य का कप पर चढाया। उसके 
तेज को छीलन से विष्णु का चक, शिव का त्रिशूल और इन्द्र का वष्च बना 
और उसके चूर्ण से विनाशकारी तत्त्वों का निर्माण हुआ ।? भत्स्य पुराण के 
इस प्रश्नद्ध की वैज्ञानिक व्याख्या इस प्रकार को जा सकती है--सूर्य अपने 
आकपण केन्द्र मे रहता है परन्तु आसपास के नक्षत्रों को खीचना रहता है । 
इसके साथ इसके कुछ अश धूणन क्रिया में दुर चले जाते हैं, घह अश विनाश- 
कारी चक्र, जिशूल और वज्च के समान घ्वस के साधक हैं । 
सृष्टि ओर वाराह्‌ 

तैत्तिरीय सहिता? के अनुसार महाप्रलय होने पर सृष्टि जलमग्न हो गई । 
ब्रह्मा को सृष्टि उत्पन्न करने की आकाक्षा हुई | तब वायुरूप मे ब्रह्मा ने 
पृथ्वी को खोज निकाला जो कि जलनिमग्न थी। वह ब्रद्मा बराह का रूप 
धारण करके पृथ्वी को दातों से पक्डक्र जल स बाहर ले आए। जलो से 
पृथ्वी के ऊपर उठाने के लिए धारण किए स्वरूप को व्यवत फरता हुआ ब्रह्मा 
सजनात्मक प्रदृति का विकास करता है। ऋग्वेद मे रद्र, भहृदूगण और वृत्र 





ऋग्वेद ) 85 9, 3542, 53]4, 0 53 9 
वही ) 22 9 

बहीं 355 39, 0405 

मेकक्‍्डॉनल० ए० ए--पूर्वोक्त ग्रन्थ पृ० 220-226 
गरुड० [6 35, ]78 

आतपथ ब्रा० ]24 ] 

तैत्तिरीय सहिता 75 5 
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को मेबढॉनल ने वाराह की एक लाक्षणिक उपाधि के रूप मे वर्णित क्षिया है ।? 
विष्णु पुराण में यह वाराहोदुघृता पृथ्वी का प्रसद्ध आया है। अन्य पुराणों 
में इस विवरण में विविध प्रसद्ध जोड दिए गए हैं ।2 


ब्रह्माण्ड पूराण में वाराह् सृष्टि को एक सुन्दर उत््रेक्षा इस प्रकार है-- 
भगवान्‌ वाराह जो महातपस्वी हैं, वेद उनका चरण है, यूप दष्ट्रा है, जुहू मुख 
ऋतु है, अग्नि जिद्दा है, दर्भ रोम हैं, प्रह्मा शीष है ।? 
सृष्टि और एूर्म 

वाजसनेयी सहिता (3 3 9) में कछुआ *जलो दे अधिप्रति” अध-दिव्य 
स्वरूप मे वर्णित है ! अयर्ववेद (9 53 0) मे कश्यप के रूप में यह प्राय 
प्रजापति के समान अथवा समक्स्न है, यह स्वयम्भू उपाधि से विभूषित है । 
शतपथ ब्राह्मण में प्रजापति जपने आप को एक कछुए के रूप में परिवर्तित 
करते हुए उक्त हैं ।£ इसी रूप में यह सब प्राणियों की सूध्टि करते हैं 5 

पुराणों में पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करने के रूप में विष्णु के कच्छप 
अवतार को अवधारणा न स्थान ले लिया। यह विष्पु का द्वितीय अवतार है ।* 

भाषाधास्त्रीय दृष्टिकोण से 'कच्छप! वश्यप! पदों को समान सन्नाए प्रहण 


| मैकक्‍्डॉनल, ए० ए--पूर्वोक्ठग्रन्थ पु० 288 

2 द्र०--गरौढ, रामशरण--पुराणक्षाकोश । विभूति प्रकाशन, शाहदरा 97 
पन्च० सूपष्टि खढड-अ० 63, ब्रह्माण्ड पुवभाग, प्रक्रियापाद, अ० 5, 
वायु०, शिव« रद सहिता अ० 42, भागव6० 3 ]5, 3 7-9 
72, झूमें० पुर्बाद म० 6, अग्नि०-अ० 4, लिड्भ० पूर्वाद्ध अ० 
4, वाराहु०-अ० 36 [--40, मत्त्यग--अ० 247-249, 
हरिदश० भविष्य पर्द-अ 33, देवो० 82, सौोरपुराष म० 29, 
गध्ड० 4 2 

3 ब्रह्माप्ड०ण ]]56 स॑ वेदपादूपदप्ट्र त्रतु जूटुमुख । अब्लिजिद्दो 
दर्भरोमा ब्रह्मघोर्पों महातपा ॥ 

4 शठपघ द्वा० 7435 

5 वहीं 757-5 

6 विध्यु० 79 88, मागव8० ]36, 273, 448, 
अगस्नि०्-अ 3 
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करने पर समाधान होता है । ऋग्वेद (9 4) मे 'क्श्यप” एक “माजद्रप्टा! 
और ऐठतरेय ब्राह्मण (7 27 8 2! 0) में “कश्यप” एक 'पुरोहित परिधार' 
है । बथववेद! मे कश्यप प्रजापति हैं। ऐतरेय ब्राह्मण* मे विश्वकर्मा द्वारा कश्यप 
को पृथिवी का वचन देना उल्लिखित है। 

पुराणों में भगवान्‌ विष्णु के द्वितोय अदतार की अवधारणा उपर्युक्त 
प्रसज्भ में है । भगवान्‌ विष्णु ने देवताओं के आग्रह से बच्छप का रूप घारण 
किया, जिनकी प्री पर मन्दराचल प्रवत को रखकर समुद्र का माथन किया 
गया ।3 
सृष्दि और वसु 

वैदिक देवताओं मे बसु” एक विशेष स्थान रखते हैं। वसु को समर्पित 
सूक्‍तो की संख्या इद्रादि की अपेक्षा कम है परन्तु “वसु' नाम है इस सृष्टि के 
आच्छादक तत्त्व का, जो सब में है। निरक्तकार अग्नि को “बसु” कहते हैं 
क्योकि यह बसुओ द्वारा सब पदार्थों को आच्छादित करता है--यह पृथिवो- 
स्थानीय है । इन्द्र वसुओ से अन्तरिक्ष मे व्याप्त है जन मध्यमस्थानीय देव 
इंद्र ही वसु है, जादित्यरश्मिया वसु हैं क्योकि वह युस्‍्थानीय तत्त्वो की 
प्रकाशक हैं । 

शतपथ ब्राह्मण के उद्धरण के झ्ाधार पर अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदिव्य, थी, चन्द्रमा, और, नक्षत्रों को वसु ह्वारा व्याप्त माना है।डॉ० 
फ्तह सिंह के मत में यह सब में व्यापक होने के कारण 'वसु” कहलाते हैं।* 

डॉ० मनोहर लाल गुप्त की मान्यता है कि मूलत आठ प्रकार के अणु वसु 
हैं---अत दसुओो को आठ सख्या ग्राह्मय है। उन मूल प्राइत अणुओ के विविध 
मिश्रण हैं जिससे अधिक सल्या उक्त हैं (९ एतरेय और शतपथ द्राह्मण में वसुओ 


] अथवेवेद 39 53 0 
2 ऐत्तरेय ब्रा० 8 2] 40 


3 भागवतं० 3 6, 2743, 4] 4 8, अग्ति०न्‍अ 3, 
गढंड० ]86 0-]], 42 3, 94 3, ]96 9, 2 20 32, 


4 निशक्त 2 42 

3. फड्ंली आशय. १९०१० हाउए००१५, €0॥3, 
4952 फ्तााओ 7२० 623 छए 495 

6 ए3एश छाब्इट्यांव्वे 78 पीट ए००३-$280508 70 ५९७३ 
88750453, 0०09॥, 987 
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की सल्या आठ है जबकि तैत्तिरीय सहिता में 333 है। मैबड्यॉनल ने दसुओं को 
विश्वेदेवों से पृथक्त कोटि के देव माता है। वह अग्नि से सम्बद्ध हैं। वह 
प्रदृष्टठ ज्ञान के देव हैं । ऋत बौर अनृत में अन्तर जानते हैं 7? 

विष्णु और वामन पुराण में बसुओों के नामों तथा महाभारत में पदटित 
नामो में अन्दर है ।: दीक्षितार महोदय ने 29 बसुआ का नाम गिनाया है ॥२ 
पुराणों में “वसु' के स्वरूप मे दिव्याध्व को मान्यता है परन्तु आच्छादकत्वभाव 
सर्वथा अविधमान है। 
ब्यापतशील विष्णु का श्रेता चक्रमण 

ऋग्वेद मे विष्णु को इन्द्र करा अनुज कहा है ॥* तंत्तिरीयमहिताई मे 

बलि दे द्वारा इन्ध के राज्य को छीनने का उल्लेख है तब वामन न छलस 
बलि से राज्य लेबर इन्द्र को वापिस किया। शतठपथ द्राह्मण के अनुसार जब 
देवासुर सग्राम में ददो की पराजय हो यई तब असुरो ने पृथ्वी को नापस मे 
बाटना चाहा । यद्दस्वरूप विप्पु तव बलि के प्रास गए। बलि ने बामन वे 
बराबर पृथ्वी देनी चाही, ठंद विष्णु ने विराट रूप धारण कर तोनों लाकों 
को माप लिया ।£ प्रह्ृत प्रसय में महान्‌ ऐश्वयंशाली परमश्वर के अनुकूल 
अनुज विष्णु एक घूर्य तीनो लोकों को ठोन पय्यो में व्याप्त कर लेते है। पृथ्वी 


] मंक्डॉनल, ए ए-- परूवोक्त ग्रन्थ पृ० 7,34,82,247,270,27व 

2 विप्पु० 45 05, वामन० 662 विशेष इ०--पोय्यणिक कोश 
--राणा प्रसाद शर्मा, वाराघसी, स० प्रथम 974 
गौड़, रामशरण पुराणक्थाकोश, पृ० 88-89, भद्भुलित उद्धरण-- 
महाभारत म० 99, 
हरिवशध--हरिवेश पर्व, देदो० 2 4, भागवत 66 0-6 

3 दोक्षितार, वो आर-- एफ503 [976८ऋ ५०, तर 9 69 
3%80725, 4955 


मोट--नारग, सुदेश--]6%079 ण॑ ४६५० (छा इ६०३)] उर्शटिष0०८ 
॥0 7रा920॥०, ऐ।]ए:73, 7.टर्ा०005, 906:९८5 ४७0 07970- 
4एट्घ०्थ ००र०णरव4:०६३)--9भक्न. छा०5८7/०७ ॥0 94 १८८७ 
$3०2%25, (4987) ४८३४३ $3757579, 0८0-27. 
4 ऋग्वेद 8 2 27 
5 तैत्तियीय सहिता 2 4 22 
6 मतप्रय ब्रा० 722-3 
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बादि लोको पर आसुरी शक्तियो का दमन उस महान ऐश्वर्यंशाली के तेज 
से हो जाता है । 

इसी प्रसंग का रामायण मे आख्यानात्मक रूप बढ गया। प्रह्नाद के 
पोत्र बलि ने युद्ध मे देवताओं को पराजित कर तीनो लोको पर अपना 
लक्ष्य आधिपत्य स्थापित क्या । इस पर अदिति ने दु खो होकर भगवान्‌ 
विष्णु को लक्ष्य करके तप क्या और उनसे पुत्र के रूप में जन्म लेने का वर 
प्राप्त किया 77 

ब्रह्म, पद्म, विष्णु, बायु, भागवत, बृहस्नारदीय, अग्नि, स्कन्द, कूम, 
मत्स्य और हेरिवश ने इस प्रसग को विविधता से प्रस्तुत किया है ।? 
पौराणिकी मान्यताओं का बेविक स्वरूप 
(क) सर्वप्रथम गणेश को पूजा को जाए--इसका उत्लेख ऋग्वेद मे मिलता 
है ॥? मंत्रायथणी सहिता में इसका उल्लेख उपलब्ध होता है ।* 


पुराणकारों ने गणेश पूजा को विशिष्ट स्थान दे दिया है ।* गरुड तथा 
पद्म पुराण में गणेश मूियों का उल्लेख क्या गया है जिन्ह प्रासाद में स्थापित 
करके पूजा जाता है ।९ विष्णुधर्मात्तर मे उल्लिखवित है कि दवालय के निर्माण 


] वाल्मीकि रामायण 9 3-] 

2 दै०-गौड, रामशरण--पूर्वोक्तत ग्रन्थ, पृ० 89-90, ब्रह्म ० भ० 73, 
23, पद्म० उत्तरखण्ड अ० 266-267, विष्णु० ),2], वायु० अ० 
66, भागवत्त 8 5,23 , बृहनारदीय अ० 0, अग्नि० अ० 4, स्कन्द० 
बवन्त्य्वण्ड, अवतीक्षेत्र माहात्म्य म० 63, प्रभासखण्ड, गिरनार क्षेत्र 
माहात्मम अ० 7-9, प्रभासखण्ड द्वारिका क्षेत्र पूर्वापें अ० [8, 
माहेश्वर खण्ड, केदार--अ० 7-]9, 244-246, कूम० पूर्वाद्धं---अ० 
9, मत्स्य ०--अ० 244-46, हरिवश भविष्यपर्व---अ० 32 

3 ऋ० 223] 
मैत्रायणी स० 2 6व 

5. द्रह्मवेवत्त ०- प्रकृति खण्ड अ० 36, गणपति खण्ड--अ० -]3, इृष्णजन्म 
खण्ड 2 247, प्म०--सूृष्टि खण्ड म० 62, 
शिव०---रुदस हिता कुमार खण्ड क्र० ]3 ], 8 
लिग० -गणेश पुराण खण्ड 

6 गरुड० ]]2, 24 ], 7 45 33, ] 85 ]-4, पद्म० 4 78 75 
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के प्रसग में देवदेव विनायक की पुजा की जाए ॥! 
भारत में गाणपत्य सम्प्रदाय को वही महत्त्व मिला जो अन्य (शिवा, 
शिव, सूर्य और विष्णु) को प्राप्त हुआ ॥* 


(सर) गया का पवित्र नदी के रुप मे उल्लेख 

ऋग्वेद (0 75 5) में गया की एक पवित्र नदी के रूप में स्तुति की 
गई है। इस सूकत के देदता है भ्रैयमेध सिन्धुक्षित्‌ । इस सूक्त का विपय 
शतपथ ब्राह्मण (354 ) तथा तैत्तिरीय आरण्यक (2 20) मे प्राप्त 
होता है। पुराणकारों ने इस नदी के साथ विभिन्‍न आप्यानों का जाल बुन 
दिया है | ताजे जल (०४४४ब८:) की अत्यन्त स्वच्छ उद्गम-निम्नगा गया 
सबवन्धा है ।* 
योग आदि का शान 

पुराणों के विभिन्‍न स्थलों पर योग के अप्टाग रूप का उल्लेख किया 
गया है। इसका ज्ञान कहा से आया ? इस प्रश्न के उत्तर में मीमासकों द्वारा 
दी गई युक्तियो से स्वग, भपूर्व वा सस्क्ार, देवता आदि का ज्ञान वैदोवत 
है--ऐसा मानने पर यही सिद्ध होता है कि उच्चश्रेणी के योग, तप आदि से 
सम्पत्न ऋषि-मुनि आदि इन सूक्ष्म तत्वों का भी अपनी वृद्धि के सामथ्य से 
ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और वेद-शास्त्रो द्वारा दूसरों को उपदेश देते है । पुन 
प्रश्न उठता है कि योग, यज्ञ, तप आदि करने की प्रेरणा उन्हे बहा से 
मिली ? बिना योग, तप आदि के वेद का निर्माण नही हो सकता और विना 
बेद के यज्ञ, तप आदि जाने नही जा सकते, इस अन्योन्याश्रित युक्ति बग कोई 
उत्तर नहीं । अत अगत्या वेद को अकत्तुक ही मानना पडता है ।* परणतु 
पुराण कतृ कता सर्वेविदित है । 








] विष्णुधर्मोत्तर० 3 94 2 

2 द्र०-- अवस्थी, अवधबिहारीलाल, गरुडपुराण (एक अध्ययन) 
लखनऊ, 4968 पृ० 246-40 

3. ब्रह्मण--भ० 83-84, विष्णु० 28 09-24, चायु०--भ० 47, 
भागवत ० 5 7, देवीभागवत० 23,8 7,9 6, 9 2,4, 
ब्रह्मवेवत ०--प्रश्मति खण्ड 6 ]3, बृहन्तारदीय-अ० 0, गरडन्ज 0 

4 चतुर्वेदी, गिरिघर शर्मा वैदिक विज्ञान और भारतीय सरहृति पृ० 46 
4960 
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पुराण-समर्थंक प्राय. शतपथ ब्राह्मण (3 43 ]3) की उस उक्ति 
का आश्रय लेते हैं जिसमे पुराण के उपदेश की दात कही गई है !! अथव॑वेदीय 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ भी पुराण विद्या की सगति के रूप में प्राचीन झ्राथज्ञान 
को महत्त्व देते हैं । यहा प्रोक्‍त “पुराण स्मात॑ मनुभव हैं। 


यम, नियम वादि अप्टागविघ योग तथा ब्रह्मज्ञान का उत्कृष्ट विवरण 
अग्नि पुराण मे क्या गया है ।१ वह प्राचीन एवम्‌ आर्वाचीन योग-प्रस्थो तथा 
स्मृतियों में डिए गए अप्टाग योग के विवरण से सारत भिन्न नहीं है । 
उपनिषद्‌, गीता झौर याज्ञवल्क्य स्मृति के कई वचन यहा ह्विकल रूप से या 
ईपत्‌ू पठित हुए हैं? प० रामशकर भट्टाचार्य के ग्रन्थ '७॥ [00000०7०० 
४० पा ४०28 574 (0%०फाश ५ 5०८४०० 2) मे विशेष द्र॒ष्टव्य है ॥4 


योग द्वारा मानप्तिक उन्नति का माग अ्रशस्त होता है । जब यम, 
नियम का पूण परिपालन होता हो, रागद्वेपष और उनकी मूलभूत ममता ससार 
में बहुत कम हो, मनुप्यो की आवश्यक्ताएं बहुत अल्प हो, एकता का भाव 
बढ़ा हुआ हो तव आधिदेविक उन्नति अन्तजगत्‌ के देवतातत्त्व वी विचार- 
घारा के अष्विक प्रवृत्त होने पर कही जा सकती है। सकल्प की पुर्णता, पूर्ण 
आयू आदि उस दिशा में एक स्वाभाविक बात है, यह योगदशन का 
सिद्धान्त है १ 


] शत्तपथ ब्रा० 3 4 3 !3 तानुपदिशति पुराणम्‌ । वेद सोध्यमिति। 
किड्चितू पुराणमाचक्षीत एवमेवाध्वयुं सम्प्रेपित ॥ 

2 अग्निपुराण पूर्वखण्ड--म० 372-380 

3 बग्नि०--अ० 379 7 ख--32 क मे प्रतिपादित विषय 
विष्णु० 6 5-7 तथा अ० 380 का विपय विष्णु० 2 5-6 में मिलता 
है। इन विषयो को जगिनि पुराणकार ने लिया है। खाण्डिक्य केशिध्वज 
सवाद नारदोय पुराण 46-47 में भी है | यह पुराण विष्यु पुराण से 
अर्वाची न है ! 

4. भट्टाचायें, रामशकर |0, ६० #एछ॥ ?एवेए३ परशा8ई त. जड़ 
97 49-20 

5 चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा--पूर्वोक्त ग्रन्थ पृ० 2-22 
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हरिश्चन्द्र के सत्य!, शिवि की दया, भीष्म के ब्रह्मचय, विश्वामित्र 
के तप आदि के निदर्शन आज हासोन्मुख ससार मे स्वप्नवत्‌ हैं। ककेय देश 
के अश्वपति राजा ने ऋषियों के समक्ष प्रतिन्षा की कि-मेरे राज्य में कोई 
चोर नही, न कोई कृपण है, व कोई मद्य पीता है, न कोई बिना अग्निहोत्र के 
रहता है, न कोई मूख है, व्यभिचारी और व्यभिचारिणी की मेरे राज्य मे 
चर्चा तक नही है ।९ 
इस उपर्युवत्त कथन का यह अभिप्राय नही कि भारत मे कभी भौत्तिव 
उन्नति हुई ही नहीं क्योकि यह युग परिवतन वैदिक ऋषि को विदित हैं 
मार्कण्डेय-पुराण5 के युगधमख्यान सम्बन्धी ध्रकरण का तात्पर्य छान्‍्दोग्योपनिषदु 
में उक्त पुवकथन का सर्वाश यहा कह दिया है । हृतयुगीय धर्मों का पालन, त्रेता 
युग मे उनत बाह्यविज्ञान, हापर में कमंसिद्धि और कलियुग से दानमहिमा 
आदि प्रकरणों के आधार पर पुराणोकत सामग्री का विश्लेषण करने पर जब 
इन्द्रियसयम के भाव तथा राग, द्वेप, ममत्व आदि के अभाव को ही ग्राह्म माना 
जायेगा तभी शान्त्यात्मक आनन्द चिरस्थायी रह सबेगा।? 
लिष्कर्ध-- पुराणकारो के वैदुप्प का आधार उनके समक्ष विद्यमान वैदिक 
साहित्य था। लोकधम के कोशरूप पुराण प्राय वैदिक ज्ञान को सरल और 
बोधगम्य बनाने के प्रयास में वेदमन्त्रों के विनियोग को मनमाने ढंग से अयनाने 
संग्रे । शिक्षित और अशिक्षित वर्ग के मध्य दूरी कम करने के प्रयास मे पुराणकारों 





! कऋणश्वेद 24, ऐत्तरेय ब्रा० 7 3 8, तेत्तिरीय स० 5 2व, काठक 
स० 9 ], मंत्रायथी उप० ] 4, ब्रह्म अ० ]04, पद्म० स्वगंघण्ड 
भ० 24, देवी० 9 6, माकंण्डेय झ० 7-8 

2. महाभारत 

3. बही 

4 गोड़, रामशरण - पूर्वॉक्‍्त ग्रन्थ पृ० 96-7 ऋग्वेद तथा विभिन्‍न पुराणों 
से उद्धृत अश । 

5 छान्दोग्यो प 
ने में स्तेनो जनपद, न क्यों न मदयप ॥ 
नानाहितार्निविद्वान्‌ न स्वैरी स्वैरिणी ठुत ॥ 

6 माकण्डेय० >अ० 45,46 

+ चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा--पूर्वोकित ग्रय, पृू० 22-23. 


देदोक्त घमर को अक्षुण्ण बनाये रखने में पुराणो का योगदान डा 


द्वारा योग और स्वाध्याय द्वारा वेद-ध्याख्या को पद्धति से हटकर क्या और 
माख्यान शैली का आश्रय लिया जाते लगा 

नासदीय सूक्‍त, पुरुषसूकत और हिरण्यगभसूक्त मे मन्त्रद्प्टा ऋषियों के 
सृष्टि-उत्पत्ति विषयक नितान्त वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रजापति ब्रह्मा के 
आख्यान के साथ जोड दिया । 

ईश्वरीय देवगुणों का आरोपण देवो और देवियों मे क्या गया। पुराणों 
में अवतारवाद की घारणा इसी कल्पना का परिणाम थी । 

पुराणकारों ने यद्यपि योगपूर्ण जाचरण को निविवाद रूप मे श्रेष्ठ माना 
तथापि लोकाचार यथा--प्रत्तिमा-प्रतिष्ठा, देव, दानव, गन्धव, यक्ष, माग, 
वृक्ष भादि की पुजा-पद्धतियो को प्रतिपादित क्या । यह पद्धति निश्चित ही 
लोकमानस की मनोवैज्ञानिक्ता का सरक्षण करने मे उपयोगी थी परन्तु मानव- 
जीवन का चस्मलक्ष्य नही थी अत भौतिक दृष्टिकोण में आबद्ध पुराणकारो 
की लेखनी चिरन्तन अध्यात्मज्ञान से दूर होती गई । स्वेदनशील पुराणकारों 
को यह सम्भवत की अभिप्रेत नहीं रहा होगा । 
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भारतीय एकता के प्रवर्तक-चौदह मनु भ्ौर 
उनका कालक्रम 
डा० केंवर लाल जन 


पिछले एक सहद्रवपष से, अनेर्न कारणों से विश्व और भारत का 
सच्चा इतिहास बहुत कुछ अस्त व्यस्त हो गया, ऐसी स्थिति में, पाश्चात्यो 
(विशेषत अग्रेजो) ने प्रच्छन पड्यन्त्र के द्वारा-भारत का मिध्या 
इतिहास लिख डाला | अग्रेजो द्वारा भारत का सब्चा इतिहास लिपना 
उनका उद्देश्य हो भी नहीं सकता और नहीं वह उद्देश्य था ही। अपने 
राजमंतिक स्वार्थ हेतु पाश्चात्यो ने भारतीय गौरव ओर एकता को नष्ट 
करने के लिए धोर प्रमो और कल्पनाओं का आश्रय लिया, उदाहरणाष॑ं, 
भारत पर अपना अधिकार वंघ सिद्ध करने के लिये, उन्होने “आय” जाति वी 
कल्पना की ओर आय॑ द्रविइ-सघर्ष को भारत में फूट डालने के लिये घड़ा यया । 
साम्राज्य दृढीकरण के अतिरिक्त भारतीय शास्त्रो--विशेषत वेद ओर पुराणों 
को झूठा माना गया, जिसमे अग्रेजी भाषा और अग्रेजो सर्ड्ृतति का श्रचार 
प्रसार हो। मेंकालें और तदनुयायी मैक्सममूलर, कीय आदि अपने उद्देश्यों मं 
सहस्नगुभा सफल हो गए और मैकाले का काले अग्रेज उत्पन्त करने का स्वप्द 
तो पूरा हुआ ही, साथ ही भारत में मिथ्या इतिहासकार और मिध्याप्राच्य- 
विशा रद (सस्हृतज्ञ) भी उत्पन्न किये, जो भारतीय सस्कृति की जड़ें छोदते रहे 
हैं। उदाहरणाय वाढेल सदुश अग्रेज प्राच्यविशारदों की मान्यता थी कि 
“ब्रिटेन ” शब्द “भारत” शब्द का अपन्न श है एवं सुमेरिया और वैवीलोन की 
डाचीन श्रापाओं का सस्हत मे पं साम्य शा, विदेशी वेझानिक 7ह भी झआावने 
को तैयार हैं कि प्राचीन भारत में विज्ञानविद्या और अस्तरिक्षयात्रा होती थी, 
परन्तु दाण्डकर ओर मजूमदार जैसे तथाकथित इतिहासकार इन तथ्यों को 
मिध्या कल्पनायें समझते हैं । 


पाश्चात्यों गौर तदनुणायी भारतीय, तथाकथित इतिहासकारों ने आये" 
द्रविदसपर्ष के सामने अनेकों मिध्या ढल्पनायें कीं, उन्होंने सम्पृष भारीय 


भारतीय एकता के भ्रवर्तक--चोदह मनु और उनका कालक्रम 343 


इतिहास को, जो विशेषत , पुरागो मे मिलदा है, उसको मिथ्या माना, उनका 
इतिहास केवल बिम्बसार और गौतमबुद्ध से शुरू होता है, उससे पूर्व के ऋषि, 
राजपि और महापुरुष यथा--मनु, इन्द्र, ययाति, मान्धाता, भरत, दौष्यन्ति, 
राम, कृष्ण और युधिष्ठिर आदि--ऐतिहासिक पुरुष नहीं थे। रामायण- 
महाभारत को वे इतिहास के ग्रन्थ नही मानते । 
पाश्चात्यो ने चन्धगुप्त भ्रोय को सिकन्दर के समकालिक मानकर उसकी 
एक काल्पतिक तिथि निश्चित कर दी और उसी आधार तिथि के आधार पर 
प्राइमोर्य व मौर्योच्तर तिथिया गढ दी गई । विक्रम सवत्‌ प्रवतक विक्रमादित्य 
को ऐतिहासिक मान्यता नहीं दी, जिसका सवत्‌ उसके अस्तित्व मे सर्वाधिक 
सशवत प्रमाण है, क्योकि उसकी मायता से मिथ्या कल्पनाओ पर पानी फिर 
जाता तथा भारत का गौरव बढ़ता । 
अविद्यासागर मे सिमर्न--भारते का मिथ्या इतिहास ठो हमे पढाण ही 
जाता है, जिसको शुद्ध करने क्रा “स्वतस्त्रभारत”” में भी कोई प्रयत्न नही 
हुआ, वरने आज भारत और विश्व, अनेक प्रकार की अविद्याओं बौर अज्ञानो 
के सागर भे डूबा हुआ है -+ 
अविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वय पण्डितमन्यमाता । 
जधन्यमाना परियन्ति मृढा अन्घेनेव नीयमाना यथान्धा ॥| 
इस अविद्यासागर में निमग्न होने के अनक कारण हैं, परन्तु, मुख्यरूप से 
असुरत्रयी--डावित, माव्से और फ्राइड के तीन मिथ्यासिद्धान्तो-मिथ्या- 
विकासवाद मिध्यासाम्यवाद ओर मिध्यास्वच्छन्दतावाद-कै कारण अविद्या- 
सागर की उत्तान तरगे विश्व मे मानव को अज्ञान के थपेड लगा रही है। जेसा 
कि वासुदेव क्ृष्ण ने गीता मे कहा है -- 
“मोहादु यृहीत्वासद्प्राहान्‌ प्रवर्तेन्तेअशुचित्रता ।” 
अत घोर अविद्यासागर से मानव के उद्धार (निकलने) का मुख्य उपाय 
है विश्व और भारत का सच्चा इतिहास प्रकाशित होना । 
सच्चे इतिहास के ज्ञान से, मानव की, न केवल, भौतिव उन्नति होगी-- 
(निश्वयपूर्वक होगी), बल्कि वह अध्यात्म की ओर भो प्रवृत्त होगा, जिसमे 
उसका ऐहिक और पारलोकिक कल्याण होगा 4 
सत्य इतिहास से लाभ 
भारतौय गौरव और एकता को प्रतिष्ठा--न केवल भारतीय वादुमव 
बरनू विदेशी वाड्मय यथा बाइदिल, अवेस्ता, मिश्नो गौर मय सभ्यता 
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प्रमाणित होता है कि जलप्रलयपूर्व और जलप्रलय के पश्चात्‌ ((2000 दि०्पृ०) 
भारत से मानवजाति का सम्पूर्ण पृथिदी पर प्रसार हुआ। मनुस्मृति में 
कहा है. - 


एठद्देशप्रसूतत्य सकाशादग्रजन्मन । 
स्व स्द चरित्र शिक्षेरन्‌ पूथिव्या स्दमानवा ॥ 
अठ ऐनिहासक तथ्यों से विश्वमानव ऐेक्‍्य के साथ भारतीय एकता पुप्ड 
होगी । सभी मानव मनु (नूह) ओर स्वायम्भुव मनु (आदम) की सन्तान हैं। 


देव भाषा सस्कृत की प्रतिप्ठा--विश्व के आदिमावव की जादिम और मूल 
भाषा देववाणी सस्कृत थी, यह ठथ्य भी सच्चे इतिहास से पुष्ट होगा। इस 
तथ्य में जद मानव का विश्वास हो जायेगा तद विश्व, सम्हृत को ओर झुरेया 
ओर तब भारत में अग्रेजी भाषा का साम्राज्य ढृह जायेगा और भारतीय 
भाषाओं की प्राषप्रतिष्ठा होगी । 

स्वायभ्भुवमनु और ऋषभदेव, वेवस्वतमनु एवं अन्य मनु, इन्द, भरतमुनि, 
सदृश महापुरुषों ने आदिकाल मे, विश्व में हि, लेखन (द्राह्मी) धममशास्त्र, 
साहित्य, और ज्ञानविज्ञान की प्रतिष्ठा की । ये महापुरुष, केवल भारठ के नहीं 
सम्पूर्ण विश्वस हक्मति के प्रतिप्ठाता थे यह तथ्यों घे सुप्रमाणित होगा । 


दिव्यप्तवत्सर युग गौर चौदह मनुओ का कालचक्र 


इतिहास पुराणों के पुरावनपार्ठों में स्वायम्भुदमनु से महाभारत युदहाल- 
परयन्त की मदृत्वपुर्ण घटनाओं का उल्लेख "परिवर्तयुग” या “पर्यापयुग” सश्क 
शालमान में कया जाता था। परन्तु उत्तररात् में इस कालमान शिवा 
गुगमान का पुराणपार्ों में प्राय लोप सा हो गया तथा “दिव्यमानुप/ 
पणना ने सवंध में एक महती प्रान्ति उत्प्न हो गई, जिससे पुराधों 
में “मन्वन्तर” सवधी ऐतिहासिक गधना धूधेत गडबडा गई। ऐसी स्थिति में 
पारचात्य पड़यन्‍्त्र से अधिमृत भारत में पाश्वात्य मिध्याभिमानी और सबसे 
इकिहसबप्र भी पुराणों के काघार पर शआ्राचीन प्राप्पहभाप्तबालीन बालक 
पर यधाय प्रकाश नहों डाल सके | ओर बतेक दिद्वानों ने युों की झतझानी 
ध्याझ्या की | श्री डो० आर० मतमड़ ने चतुसुग में प्रत्येश (इत, परेंठादि) 
को एक सहस्नवर्थ का माना । परन्तु इन व्याख्यारंं से छोई गुत्यी मुलझो 
नहीं । सत्य यह है कि इतिहास में इल्पना मा मिध्यावल्यना से कोई समस्या 
हृव नहीं हांठी । “इतिहास” सम्पूर्ण पद वी ध्याथ्या है--इति हैदमासोदिति 


भ्रारतीय एकता के प्रवर्तंक--चौदह मनु और उनका कालक्रम 345 


कथ्यते इतिहास ”--“जो सत्य घटनाक्रम वास्तव में हुआ था, “वही इतिहास 
है, शेप कल्पना--अनित्तिहास्त- मिथ्या होती है । 


स्वायम्भुवमनु से वादयुदेवक्ृष्ण पयन्‍त महापुरुषों की तिथिया यथार्थ रूप 
से निश्चित की जा सकती हैं। “ परिवनेयुग” को कालगणना के रहस्योद्धाटन 
से पूर्व सबंध में देशो-विदेशी कुछ अन्वेषको की विवशता द्रष्टब्य है. ८ 


सर्वप्रथम, इस सम्बन्ध मे, विख्यात पाश्चात्य पुराण अनुसधाता पार्जीडर 
के कोई पूर्वाग्रह नही थे, वह स्वबुद्धि स सत्य की खोज करना चाहता था, 
सभवत इसीलिय वह कीध आदि की भाति मेकाले-पड यज्ञ म सम्मिलित नही 
था, अत वह प्राचीन भारतीय इतिहास के सम्बन्ध मय पुराणो के माधार पर कुछ 
सच्ची थोजें कर सका, तथावि विदेशी होने के कारण तथा युगप्रवाह के कारण 
बहू पुराणोल्लिखित यथाथ ऐविहासिव काल-गणना को नही समझ सका | 28 
परिवतयुणों के सम्बन्ध में निम्न उद्धरण से पार्जोटर की झशवित और अज्ञात 
प्रकद होता है “८ 


"गृ( ॥$ एच्९0९55579 ह६ (0 एण5०8 (0॥$ पाह्वाद 70 व ]9९7 
40॥9 46एश९०७४७ 798079 ० ४०९३5 8०प (३0ए३78785,.. जरीशशा 
4007 386 9९7005$ (ट४णए०83$) 74806 एफ 3 'शिब्राश्शपशान वी 
७838४ 2 शिएणि छाध047909 ९]३७०7४४०0 शा0 णाह द्विएण6 पय वा 
॥8 प्रा 6 जञाढ$९७६ प्रचाद 35 प्राढ ६2 38877 280 0007-488 एध700 
०एी 06 ५४४35एव४3 १803ए80४3, 5० [06 ९ए८॥5 ण ॥3000णाब।! 
छाईण9 छद्वध 50ए0रलाप63 300९0 गणाड़ घ058 28 90005$ 
गरशए5 8 एलैधात005 98553526 0802६5--02(47898. 85. प्राइगर।/5 
लिण्र एथए07 8७ ६70870९/4 ॥एव ॥ ऐश कराएं पाशव- 
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06 50छ प/ल5, पिष्या5 437008 2098 35 ॥$ 5ए 0. पराईशाय[79 
॥ए९१ ॥0 ६86 ॥9र 77604 035क7४॥9'5 5० छि8708, 35 ॥5$ $९४९७॥॥ 
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वपार्जीटर, इस सम्बन्ध मे न तो सत्ण को समझता चाहता था ओर न ही 
उसमे यह समयते की शक्ति थी, अत उम्रकी आलाचना क्रमा निरथेक हो 
होगा । जबकि महान्‌ वेदिक अनुसधाता और सच्चे भारतीय इतिहासन्न 
प० भगवदुदत्त तथाकधित बेदा ("-परिवते) युगसम्बन्धी अण को नहीं समझ 
सके, जैसा कि उन्होंने स्त्रय ही लिखा है--“बायुपुराण के बहुत से त्रेवा एक 
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ही नेता के अवान्तर विभाग हैं । वायु पुराण के अनुसार आयद्यज्ेता से लेकर 
चोबीसरबें त्रत्ता तक निम्नलिखित ब्यक्ति हुए -- 


दक्ष प्रजापति _- बआादयत्रेतायुग मे 
बारह देव (आदित्य) च- आद्य त्रेता युग मे 
करन्धम न्‍+ त्ेता युगमुख में 
आदीक्षित मरुत्त न- श्रेता युगमुख मे, 
तुणबिर्दु “-. तृतीय त्ेतायुग मे, 
दत्तात्रेय -++. दषम त्तायुग मे, 
मान्धाता न-. पल्हवें त्रेतायुग मे, 
जामद्स्य राम न उननीसवें त्रेतायुग मे, 
दाशरथि राम --. चोबीसवें त्ेतायुग में, 


कासक्रम की दृष्टि से ये लोग धोढे-थोडे अन्तर पर एक-दूसरे के पश्चात 
हुए । यदि ये पृथक-पृथक चतुयुंग्रो के पुथक्‌-पृथक्‌ त्ंता में हुए होते, तो इनके 
मध्य मे द्वापर, कलि, ओर सत्ययुग के अन्य महापुरुष अवश्य मिने जाते | पर 
ऐसा किया नहीं गया । अत वायु के अनेक त्रता के अवान्तर विभाग है. । 
यदि इन अवास्तर त्रेताओं की अवधि तथा आदियुग, देवयुग ओर त्रेतायुग 
आदि की अवधि जान ली जायें तो भारतोय इतिहास का सारा काल्क्रम शीघ्र 
निश्चित द्वो सकता है। हम अभी तक इस वात को पूर्णतया जान नही पाये । 
(भारतवर्ष का बृहृद्‌ इतिहास, मा० 8,पृ० 53)4 

प० भगवद्दत्त ने अन्यत्र सहल्वाहु अजुन के सम्बन्ध मे लिक्षा-- 
“सहु्नवाहु अजु'न की मृत्यु जामदस्त्य राम के हाथो हुई। पुराणों के अनुसार 
जामदग्त्य राम भेता-द्वापर की साध और उनीसवें त्रता मे हुआ | इत क्यनों 
से प्रतोत होता है कि पुराणों मे एक ही त्रता के अनेक अवास्तर विभाग 
कये गये हैं। बहुत समव है पता तोन सहृत्नवर्ष का हो और पुराणों न उधका 
25 वर्ष का एक अवाजर भेता माना हो” (मा० इ० भा० 2, पृ० 04) 


प० भगवदूदत्त बी यह पूर्णन प्रान्ति है दि किसी प्रेतायुग के अनेक 
अवान्तर विभाग थे मूलत यह भ्रारति प० मगवद्दत्त वी नहीं, यह प्रुराधों 
के उत्तर-कालीन प्रष्टपार्ों से द्वी उत्पन्न हुई । 
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पुराणों पे युग गणना सम्बन्धी महती अआन्ति-अ्ष्टपाठ 
यद्यपि, पार्जीटर 28 युगसम्बन्धी अश की सही व्याख्या नहीं समझ पाया 
परन्तु युग और मन्वन्तर सम्बन्धी गणना के सम्दन्ध में उतका यह कथन पूर्ण 
सत्य है ++ 
+गु। 8 ए76०८४४३०ए धध्य& (0 छफ50९ ी$. प्रबल जात दिल' 
णिए १९ए४८॥०००० ९०79 ० 007९९७ १ए835 37ऐ (थि्वाए20835, 
जाधिशा 7] 7िपा886 ए9श045 (ट्वापाएए23) घा406 एए ३ '(&॥940- 
॥3878 (9 78) 
युगगणना सम्बन्धी भ्रान्ति के दो मूल कारण -- 
प्राचीन मूलपुराणणाठो से स्वायम्भुवमन्‌ के 7] परिवर्तयुगो और वैवस्वत- 
मनु क 28 परिवतेंयुगों का उनजेख पूर्ण सत्य श्ञाव था।ये दोनो अक इस 
प्रकार के है कि वे मिध्याकल्यना नहीं हो सके, परन्तु उत्तरकालीन पुराण 
प्रक्षेफार ओर लिपिकर्ता परिवतयुग के अर्थ और कालमान को भूल गये, 
अत उन्होंने इस परिवर्तगुग को मुख्यतः चतुयुग समझ लिया, कहीं-फही 
वर्तेमात पुराणपाठों में इस्ती परिवर्तेयुग्ग को त्रेता, द्वापर और कलियुग भी 
लिख मारा है । यही पुराणपाठत्रुटि प० भगवद्दत्त की भ्रान्ति का कारण है 
तथा इसी भ्ूटि से वर्तेमान पुराणपाठो में मन्वस्तर आदि का अयधार्थ कालमात 
घढ़ा गया, जिसका इतिहास या सत्य से कोई सम्बन्ध नही । 
परिवतेयुग के भ्रामक्पाठों के उदाहरण -- 
परिवतयुग का भ्रान्त नाम द्वापर -- 
व्यासपरम्परा के सम्बन्ध मे पुराणो मे यह नाम बहुधा दृहराया गया है, 
क्योकि अस्तिम व्यास, कृष्ण प्रयन ऐतिहासिक द्वापर के अत में हुए, अत 
पुर्वेब्यासों को भी द्वापरयुग में रख दिया गया -+ 
अष्टाविशतिदृत्वो दे वेदा ब्यस्ता मह॒पिभि । 
बैवस्वतेहत्तरे तस्मिन्‌ द्वापरेषु पुन पुन । 
द्वापर प्रथमे व्यस्तारस्वय वेदा स्वयम्भुदा। 
द्वितीय द्वापरे चेत्र वेडब्यास प्रजापति ॥ 
(विष्णु० 323, 9-2) 
इस पाठ की निरथेक्ता इसी तथ्य स स्पष्ट है कि स्वयभूत ब्रह्मा और 
प्रजापति कश्यप किसी द्वापर युए में हुए ही नहीं, पुराणन्न इस बात को भली 
भांति समझते हैं | 
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परिवर्त का त्रता नाम (ध्रामक्त) 


दलिसस्थेपु लोकेपु त्रेताया सप्तमे ग्रुगे। 
दंत्येस्त्रेलोक्याज्ाते ततीयों दामनो5भवत्‌ ॥ 
अ्ैतायुगे तु दशमे दत्ताजंयो बमूद हू ॥ 
एकोनविंशे त्रेताया सर्वक्षत्रान्नकोष्भवत्‌ । 
जामदग्स्यस्तथा पष्ठों विश्वामित्रपुरस्सर ॥ 
चतुविशे युगे रामो वत्तिप्ठेन पुरोधसाव॥ 
अष्टमे द्वापरे विष्णुरप्टाविशे पराशरात्‌ ॥ (वायुपुराण) 


अन्तिम श्लोक मे बट्ठाइसवें परिवर्तयुग को पुन पभ्रमवश “द्वापर” कहा 
गया है । 
युगनाम ज्रान्ति के द्वितीय कारण के कथन से पूर्व परिवर्तेयुग सम्बन्धो 
भ्रान्ति के एक तृतीय कारण का भी सक्ेत करेंगे । यह तृतीय कारण था कि 
महाभारतकाल में लगभग एक सहस व पूर्व चतुयु गंगणवा प्रचलित हो गई 
थी। उत्तरकाल में परिवते थुग के 360 मानुष वर्षों की देवताओं का एक वर्ष 
मानकर तथा उसको मसन्ञा “दिव्यक्तवत्सर”-[सौरसवत्मर) होने म एक महती 
श्रान्ति फो जन्म दिया और (परिवर्तेयुग) का ऐतिद्ासिक मान प्राय' विस्मृव 
हो गया तथा चतुयुग में 360 का गुघा कया जाने लगा, जिससे चतुयुंग 
झौर परिवर्तयुग दोनो की ऐतिहासिकता नप्ट हो गई । और 7 परिवर्तेपुग 
के अक को किस प्रकार चतुयूं ग॒ और स्वायम्भुव मनु के साथ जोड दिया गया, 
यह आगे स्पष्ट करेंगे । 
परिवर्तेयृग का स्रामक नाम चतुयु ग 
निम्न श्लोक में परिवर्त युग का अधूरा नाम प्रयुक्त हुआ है-- 
चतुविद्चे युगे रामो वसिष्ठेत पुरोधसा। 
शरने -शर्नः विस्मुति के क्रारय युग (-परिवर्तेयुग) को चतु्युंग समझ 
जिया गया । उदाहरणार्थ मणत आवोक्षित, वैवस्वत, भू एकादश परिवर्त- 
युग (3602 553960 वध) पश्चात्‌ हुए, परन्तु वर्तमान पुराणपाठ में 
उसे एकादश चतुयु गे का एकादश द्वापर बना दिया गया-- 
चतुयु गे त्वतिक्रान्ते मनोद्यढराट्शे श्रमों! 
अमयावशिष्टे तश्मिस्तु द्वापरे सम्रद्तिते। 
मस्तस्य सरिष्यन्तस्तक्य पुत्रों दम किस्त ॥ (दह्माप्य०) 
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जद यह प्रान्ति वृढ् हो गई तव॒ चतुधुग के 42000 वर्षों मे परिव्तयुग 
के 360 दर्षों को दिव्य वर्ष मानकर उपमे परस्पर गुणा किया जाने लगा। 
भानुष (सौर) वर्ष को मूलपुराण पाठों से “दिव्य वर्ष” ओर परिवते युग को 
/दिव्यसवत्सर युग” (जो 360 मानृष वर्षों का था उसे) दिव्यवर्प मान लिया 
गया । पुराण के निम्न पाठ में मूलत दिव्यक्षवत्सरयुण (5-परिवतेयुग -+360 
वर्ष) का उल्लेख था-- 
त्रीणि वर्षशतान्येब पष्टिवर्षाणि यानि वे । 
दिव्य सबत्सरो हां मानुषेण प्रकीतित ॥ (त्रह्माप्डण 77/6) 
यहा निश्चय ही (दिव्यसत्रत्सरयुप” का उल्लेख है, जैसा कि सप्तषियुग 
को 'सप्तपिवत्सर" और उसके “मानुष” वर्षों को 'दिव्यचष” भी प्रहा 
गया है-+ 
सप्तर्पीणा थ्रुग ह्ांतद्विब्यया सख्यया स्मृतम ॥ 
(वायु० 99 4 9) 
जीणि वपसहस्ताणि मानुषेण प्रमाणत । 
त्रिशदाधिकानि तु मे मत्त सप्तपिवत्सर ॥ (त्रह्माण्ड०) 
अत इस प्रसग--ऐतिहासिक गणना सन्दर्भ में युग और सबत्सर तथा 
“मानुष” और “दिव्य” शब्द समातार्थक है, परन्तु उनको भिन्‍नाथेक समझने 
से ही प्रान्ति उत्पन्न हुई । 
प्राचीन पुराण पाठो म छ प्रकार के प्रकाश (दिव्य) श्रुगोी का बणन था-- 
प्रचसवत्सरात्मऊ युग * पचवत्सर ०5 वर्ष $ 
चध्दिवत्मर बाहस्पत्ययुग->60 बें। 
परिव्तयुग +० दिव्यसवत्सर+> 360 वध । 
सप्तर्वियुग ++सप्तपिवत्सर +- 2700 था 3030 वर्ष । 
ध्रूवयुग >> भ्र,बसवत्सर 59090 वध 
चतुयु ग सवत्मर+-देवयुय + 2000 मानुय वर्ष । 


के. ५७. के ७ ० *+ 


स्पष्ट है “युग” ओर सवत्सर” शब्द समानायंक्त थे, अत इसी ध्रान्ति से 
चतुग्ुंग के 72090 मानुप वर्ष 'दिव्यवर्ध' मान जाने लगे ओर उनमें 360 
(वर्ष) का गुणा किया जाने लगा, तब ॥2000 मानुषवर्षों के चतुयुँग को 
43 लाख 20 सहस्र वर्षों का 'वाल्पनिकयुण" बना दिया गया । पुत्र मच्वस्तर 
को 7] “चतुयुं ग/ का वयो मना जाने लगा, यह आगे स्पष्ट करेंगे | 
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“परिव्तंयृग” का स्रामकु नाम “कलियुग 

वाक्य में अधूरे प्रयुकत्त नाम से जिस प्रकार प्रान्तिया उत्पन्न होती हैं, 
इसका सर्वोत्तत उद्हरण “बखिवतते युग” शब्द है । पुराणों के ही उत्तरकालीन 
प्रतिलिपिकर्ताओं ने उस्ते “कलियुग” भी बना दिया-- 


तदाध्प्यह भविष्यामि गयाद्वारे कलेघ"रि। 
ततीष्प्पह भविध्यामि अत्रिर्नाम युगान्तिके ॥ 
(वायु ० 23/44) 


बायू पुराण के माहेश्वरावतारयोगसज्क 23वें अध्याय में प्रमुखरूप से 28 
वेदब्यासों और उनके शिष्ष्यो का उल्लेख है। वहा पर “मूलपरिवर्तयुग”” शब्द 
को उत्तरकालीन वतमानपाठों में भ्रान्विवश “कलि” “द्वापर” "ब्रता” और 
“'चतुयुं ग” बना दिया गया है, तथापि मूलपराठ “परिवतयुग” या “पर्यायगुग” 
ही भ्रधिक घुरक्षित रहा ग्रया है-- 

परिवर्ते पुन पप्ठे मृत्युव्यसों यदा प्रभु । 
सप्तमे परिव्ते तु यदा व्यास शतक्रतु । 
वसिष्ठश्चाप्टमे व्यास परिवर्तें भविष्यतति। 


परिवर्केच नवमे व्यास सारस्वतोी थदा। 
श्रयोदशे पुन श्राप्ते परिवर्त ज्रमेण तु। 


परिवतें चतुविश्वे ऋक्षो व्यासों भविष्यति। 

तदा5हु भविता ब्रह्मन्‌ कलो तस्मिन्‌ युगान्तिके । 

प्रचविशे पुन प्राप्ते परिवर्त ययाश्रमम्‌ । 

वासिप्ठस्तु यदा व्यास शब्रितर्नाम भविष्यति । 

पड्विशे परिवर्ते तु यदा व्यास पराशर । 

सप्तविशवितमे श्राप्ते परिवर्ते क्रमागते। 

जातृकष्यों यदा ध्यायों भविश्यति तपोधन ॥ 

मष्टाविशे पुन श्राप्ते परिवर्त अमागते। 

यदा भविष्यति व्यासों नास्ना द्व॑ पायन प्रभु ॥ 
उपयुक्त वायूप्राउप्राठ में मूलप्राठ पर्याप्त सुरक्षित है। ऐठिहासिक तथ्य 
प्रव॒ट है कि क्मस प्रत्येक “परिवर्तंयुग”/! मे एक “व्यास” द्वा ग्रादुर्माव हुआ, 
वही व्यास अपने युग का “राष्ट्रववि” या महपि था] मूलयुय वा माम 
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“वरिवर्तेदुग” ही था। शने -शने पाठ भ्र शवा उत्पन्त होने लगी बौर-- 
“परिवतंयुग” की सज्ञा कहो “द्वापर” कही “कलि” बौर कहीं “त्रेता” तथा 
“चतुयुग” बता दी गई | जब “वरिव्तंयुग” को * चतुयु ग” बना दिया गया तो 
समस्त ऐतिहासिक गशना काल्पनिक बन गई । 


उपग्रुकत वायुपुराण सन्दर्भ से स्पष्ट है कि परस्पर व्यासों मे लाखों या 
करोड़ो वर्षों का अन्तर नहीं था, न ही उनके मध्य में कोई इतयरुग, ज्रेता या 
द्वापर या कलियुग ये। प्रत्यक “व्याम” अपने “पूवध्याम” का शिष्य था। 
निश्चय ही उनकी बायु दीध थी--अनक शलाब्दिया, वह जायु लाखोंया 
करोड़ों वर्षों की नही थी ॥ उद्दाह रणार्थ चतुर्थव्यास बृहस्पति, आगिरस, ततीय 
ब्यास उशना भागंव (शुक्राचाय) के शिष्य ये। पचम ब्यास-विवस्वान्‌ पचम- 
ज्यास के शिष्य थे | सप्तम व्यास शतज़तुइन्द्र, पष्ठब्यास वेवस्वतमनु के शिष्य 
थे। यही परम्परा 28 (परिवतयुग) पयत्त कृष्णदंपायतब्यास तक चलती 
रही और व्यास पीढी-दर-पीछी होते रह । 
अत गुरु-शिष्य या पता-पुत्र मे चतुबुय (2000 वप या 4320000) 
का अन्तर मानना कितनी श्रष्ट, धघृष्ट एवं असत्य कल्पना है, इसको कोई भी 
बुद्धिमान व्यक्ति सोच सकता हू । 
अत प्रत्येक्ष ध्यास एक परिवतंयुय (360 मानुपदथ) मे हुआ न कि 
चतुयु ग में, जेसी कि वतमान पुराणगो से मिथ्याधारणा बनती है। प्रजापति 
कश्यप या उनके पोत्र वेदस्वल मनु से पाराशय व्यास तक 28 परिवतंयुग 
(३360 *& 285>]0080 बष) ब्यत्तीत हुए । 
एक सप्ततिपरिवततेयुग और स्वाम्मुदमनु का समय 
परिवर्त था परिवृत (पाठल्ुटि) 
यह परिवते युग-गणता स्पयम्भुवमत्‌ से आरम्भ हुई थी, न कि वेदस्वतमन 
से । यह घ्यातत्य है कि मूलप्ाठ (परिवतं) था, उसको उत्तरक्ाल में परियुग 
बना दिया गया, तथा पुराणपाठ द्वृष्टब्य ह-- 
स दे स्वायम्भुव प्रूवपुर्षों मनुरुच्यते। 
तस्येकमप्ततियुग.. मन्वस्तरमिहोच्यते ॥ 
यह मूलपाठ मही माना जा सक्तता ह, परन्तु परिवर्तबुग को केदल युग कह 
देने से अन्य पाठो में उसे चतुयु ग बना दिया गरया-- 
*एपा चतुददृ गाना तु गणना हम क्सप्तति ” 
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इस श्लोक के साथ (वर्तमान पाठो में) परिवत्त का अशुद्ध पाठ परिवृत 
भी मिलता है-- 
कऋ्रमेण परिवृतास्तु मनारन्त रमुत्यते ॥ 
परिदूत युगे तरिमस्ततस्ताभि प्रणश्यति ॥ 
एपा चतुयुर्गाता च गणित ह्यं कसप्तति ।॥ 
कमेण परिवृतास्तु मनोरन्तरमुच्यते ॥ 
लेकिन मूलपाठ परिवतं ही था, उनके साध (आगे के) श्लोको से भी 
यह सिद्ध है कि-- 
यथा युगाना परिवतेवानि, चिरश्रवुतानि युगस्वभावात्‌ 4 
तथा न सतिप्ठति जीवलोक क्षयोदयाभ्या परिवर्तमान ॥ 
सभी प्रकार विचार करने से स्पष्ट ओर सिद्ध होता हं कि मूलपाठ 
*एकसप्ततिपरिवतयुग” हो था, उसको पूर्वोक्त श्रम कारणों से एक 
संध्ततततिचतुयूं ग” कल्पित किया गया । निश्चय ही स्वायम्भुवमनु, से पाराशय॑ 
व्यासपयंस्त 7] परिवतयुग [360 २ 7ल्‍>?5560) या छब्बीत्त सहस्न मानुप- 
वर्ष व्यतीत हुए थे, यह ब्रह्माप्डपुराण (9-2-26-3) के निम्नपाठ में सुरक्षित 
रखा गया है-- 
“बड़्‌विशतिसहस्त्राधि वर्षाणि मानुपाणि तु ॥ 
प्रभचीत मूलपुराण पाठो में एऐतिहासिक्गणना मानृषवर्षों में ही थी, जँसा 
कि वायुपुराण और ब्रह्माण्डपुराण मे मानुपवर्ष शब्द को बारम्वार दुहृराया 
गया है । 
ब्रह्मप्डपुराण (72 35 73) के अनुसार त्वायम्भुवमतु से भगवान 
प्रभु कृष्ण पायन व्यास पर्यन्त 7[ परिवतेयुग व्यतीत हुए थे । बैवस्वतमनु से 
पाराशयंब्यास तक 28 परिवत्तंयुग ब्यतीत हुए थे | वैवस्वत और स्वायम्पुव- 
मनु तथा वेवस्वत मनु मे 43 परिवतंगुगों का अम्तर था अर्थात्‌ लगभग 
सोलहसहलक्षवर्ष । अत स्वायम्भुवमन्‌ जब से लगभग 3] या लगभग 32 
सत्र वर्ष पूर्व हुए । पुरानों बाइबिल में उल्लिखित्र स्वायम्भुवमतु (आत्मभूर* 
आदम) और भनू्‌ वेवस्वत (मूह) की आयु सत्य प्रतीत होती है, तदनुसार 
आदम 9४0 वर्ष जीवित रहा-- 
नूह (मनु वैंवस्वत) वी आयु 950 वर्ष थी-- 
बाइविल के प्रमाण से भी सिद्ध है कि चौदह मनुओ में परस्पर तीस-तीस 
कटोड वर्षों वा अन्तर नहीं था, जैसा दि वर्त मात अनेक पुराणपार्दों में यह प्रान्ति 
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विद्यमान है त्रौर इसको पोगापन्थी एव अब वुछ तथाकथित वैज्ञानिक मानते 
हैं मौर उक्त पुराणप्रमाण से पुथ्वी की छाय दो अरब वर्ध बतात हैं। यह सब 
उवबत घझ्रान्तिमय मन्वन्तरगेणदा का परिणाम ह । स्वायम्भुवमनु का समय 
पुराण प्रकरण से उपर देता दिया, अब अन्य मनुकझ्ो का समय निर्दिष्ट 
करते हैं । 
चौदह मनुओं का समय (कालान्तर) 

पुराणानुसतार स्वायम्भुवमनु से पाराशयेब्णस पर्यन्त 7 एरिबंत युग 
(7] *& 3605525920) या लगभग छब्वीस सहृत्ल वर्ष व्यतीत हुए, यह 
पहले ही निर्णय किया जा चुत्ा है, इस उन्‍्द मनुओ कया समय भी अनुमानित 
क्या जा रुक्ता ह | चोदह मन्वन्तरा में 994 चतुयु ग को कल्पना कितनी 
निरथ॑व है, यह व्यासपरम्परा कोर परिवततंयुगगणना स सिद्ध हो चुका है। इस 
मिध्याधारणा का मूल यह वाजय था कि स्वायम्शुवमन्‌ से महाभारतकाल तक 
थ] युग (5परिव्तयुग) ब्यतीत हुए। उत्तरकालीन पुराणवेत्ताजों ने इसका 
यह बर्थ लगाया कि प्रत्येक मनु 7] चतुयु मय 5 अतर से हुआ दया अभी 
क्षेवल छ' मन्‌ व्यतीत हो चुजें ह और साठवा वेदस्वठमनु का काल चल रहा 
है, लेकिन निम्न विवेचन से यह धारणा प्रृणंत निस्मार सेद्ध होगी । 

पुराणों के ऐतिहासिक परिशीलन से सिद्ध होता हकि सभी चौदह मनू 
भूतकाल के प्राणी थे, इन मनुओ में कोई निश्चित काल्ान्तर नहीं था।कुछ 
मनु प्रात्रा या पिता-पुत्र थे, कुछ रुद्गादर श्राता थे, ता कुछ बअय निकट 
सम्बन्धी । कुछ मनुओं म परस्पर एक शताब्दी का अन्तर भी नहीं था--पषा 
चार सावणि महोदर आता एव स्वभादत सभकालिक ब्यकित ये। यह बागे 
स्पष्ट होगा । 
गलतक्रम 

बे मान पुराणपाठों म चोदह मनुओं का यह कम प्रदर्शित क्या गया 
ह--() स्वायम्पुवमनू (2) स्व्रारोचियवमनू (3) उत्तमम्नु, (4) तामसमनु 
(३) रेबतमनु (6) चाक्षुपमनु, (7) वेवस्वतमन्‌, (8) सादर्णिमनू, (9) दक्ष- 
रावधिमनु (0) द्रह्मसावल्िमनु, (॥) घ्मंसादथिमनू (2) रुदसावधि- 
मु, (3] रोच्यमनू और (4) भौत्यमन्‌ । 

उपयुक्त नार्मो से ही एठकों एवं दिद्वानों को आभाम हो जादेगा कि 
उपरोक्द सभी मनु भूतकाल में हो चुके है, यथा अप्टम सावधिमनू, विवस्दान्‌ 
के पृत्र बोर वेस्वतमन्‌ के ध्ादा पे और दक्ष, ब्रह्मा (प्रजापति कश्यप) धर्म 
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प्रजापति ओर उसके पोत्र स्द्व आदि सभी भूतकालिक महापुरुष थे भौर 
परस्पर इसमे सम्बन्ध भी था, यथा कश्यप (ब्रह्मतावर्थिमतु), दक्ष प्रावेतसमनु 
के जामाता और शिष्य ये, धर्म प्रजापति रुद्र के पित्तामह थे बौर दक्ष तथा 
कश्यप के समकालिक थे और इनके भविष्यकालिक होने का प्रश्न ही उत्पन्न 
नही होता । 
प्रारम्भिक चार सन्‌ 

प्रारम्भिक चार मनु प्रथम स्वायम्भुवमन्‌ के ज्येष्ठपुत्र प्रियत्रत के वशज 
ही धे-- 

स्वारोचिपश्चोत्तमोषपि तामसो रैवतस्तथा । 
प्रियब्रतान्वया ह्मय॑ते चत्वारों मनव स्मृता ॥ 
(ब्रह्माण्ड० 4-2 36-65) 

समय 

मानव इतिहास की प्रथम सहद्ताब्दी में आज से तीस हजार व पूर्व 
70 परिवर्त (प्राकृमहामारतकाल) प्रृव ये चारो मनु हो चुके थे, क्योकि चारों 
मनु प्रथम मवु--स्वायम्भुव के निकट वशज ही थे । अत मनुओ था मन्वन्तरों 
में तीस करोड वर्षों का अन्तर मानना उत्तरकालीन प्रामककल्पना है, जो 7[ 
परिवर्तयुग के ययाथ कालमान की विस्मृत्ति से उत्पन्न हुई । 
धाक्षुपमन्‌, का समय 

स्वायम्भुवमनु के द्वितीय प्रत्र मसु के 35 परिवर्त पश्चात्‌ शगमग द्वादश 
सहस्न वध पश्चात्‌ और आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व, दक्ष और कश्यप 
सें लगभग दो सहस्र वर्ष पूर्व चाक्षुपमत्‌ हुए । चाक्षुपमनु की पांचवी पीढी मे 
आज से लगभग 7000 वर्ष पुर्वे, आदिराजा पृथु वेन्य हुए, जिनके नाम से 
यहे भूमण्डल “पृथिवी” कहलाया । 
दक्षादि छ मन्‌ -- 

चाक्षुपमनु से पूव पुलह ओर भूगु के वशों मे क्रश रूचि प्रजाएति औौर 
भूति प्रजापति हुए | रूचि के पत्र हुए कर्देम, जिनके ऊपर नाम रोघ्य या 
कर्देम या दक्ष (आदिम प्रथम) भोथें।कर्दम ही रोच्य मनु थे। रोच्य मनु 
बौर भोत्य मनु प्राय स्वायम्मूवमन्‌ के समकालिक थे कर्दम (रोच्यमन्‌) के 
पुत्र परमषि करिल थे और भौत्य मनु के वशज वाचावृद्धएशक ऋषियों को 
स्वायम्मुव मावन्तर में बतलावा है-- 


वाचावुदानूपीन्‌ शिद्धि सता स्थास्मृवस्य वे । 
(अ्रह्माप्ड ० 3-4-]-09) 
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कर्देम (रोच्यमन्‌ु) ने स्वायम्भुव मनु के समय में आदिदक्ष के नाझ से 
विपुल प्रजायें उत्पल्त की-- 


पूर्वकाले महाबाहा ये प्रजापतयोध्मवन्‌ । 
कदम प्रथमस्तेषामू . «» «»॥ 
(रामायण 3-4-6,7) 


भागवतपुराण के अनुसार कदम (रोच्यमनु), स्वायम्भुवमन्‌ के दोहित 
थे। बर्त मान अनेक पुराणपाढो म रौच्य और भौत्य मनुओ को भविष्यकालिक 
बताया गया हू । उनको भविष्यकालिक मानना कितना निरथेक है, यह इत 
तथ्यों से ज्ञात हा जाता है । 


अत ॒स्टव्रायम्भुवमनु, स्वारोचिपमनु, उत्तममनु, तामसमतु, रंबतमनु, 
भौत्यमनु और रोच्यमनु (कम दक्षप्रथम) प्राय समकालिक एवं परस्पर, 
सम्बन्धी एवं निकट वशंज थे और स्वायम्भुवमनु के अन्तर, प्रथम सहंज्ाब्दी 
में, आज से लगभग 30 हजार वर्ष पूर्व हो चुके थे, अत इनमे से कोई भी 
मनु भविष्यक्तालिक नही हो सकता । 


मन्वन्तर का दीघ॑ कालिक परिमाण (30 करोड वर्ष ) फा मानना उत्तर- 
कालौन प्रष्टतम कहपना है, जो “परिवर्तेयुग” सम्बन्धी विस्मृतिजन्य क्रान्ति 
से उत्पन्न हुई। सृष्टि-इनिहास या सानव-इतिहास का 30 करोड वाले किसी 
मन्वन्तर स काई सम्बन्ध नहीं। चोदह मलुओं म प्राय कुछ शवाब्दियों या 
सहल्लाब्दिया का कालास्वर था। वे छे भी केरोडो वर्ष की घटनामों की स्मृति 
मानव इतिहास में रखना पूर्णत असम्भव हू, क्योकि लगभग 8 हजार वर्षों 
में पुथिवी पर हिमप्रलय या जलप्रलय होती है, और एक करोड अस्सी हजार वर्ष 
में महाप्रलय जिसमे पुथिवीतल बी समस्त्र जीवसृष्टि नष्ड हो जाती है, अत 
पृथिवी पर बाद्यो या करोडो दर्षों का इतिहास मिल हो नही सकता स्वायम्भुव- 
बाज थे लगभग 3। हजारबेपे पूर्व हुए और उनसे पूर्व का मानव इतिहास 
पूणत, बच्चात है। 


धाँच सादर्ण सन्‌ 

वतेमान पुराणयाठा प जिन पाँच सावर्ण मनुओ को भविष्यकालिक सनु 
इताया यया है, वे परमेष्ठी प्रजापति कश्यप के ही पुत्र थे | यह वही वश्यप थे, 
जिनका पुत्र हिरप्यकशिपु दैत्यराज था और देवराज इद्ध तथा विष्णु वात 


356 पुराणों में यप्ट्रीय एकता 


इन्हीं कश्यप के परमतेजस्वी पृन्न थे। अत' कश्यय भविष्यकालिक नहीं, तब 
उनके पाच पुत्र-सावर्ण मनु भविष्यकालिक कैसे हो सकते है-- 
सावर्ण मनवस्तात पच ताश्च निबोध में । 
परमेष्ठिसुतास्तात  मेसुसावर्णता ग्रता । 
दक्षर्स्यते दौद्वित्रा प्रियायास्तनया नृप ॥ (्॑रह्माण्ड०) 
वायुपुराण (4-00-50-60) मे प्रथम मेर्सावर्णिमनु को दक्ष (अ्राचेतस) 
पुत्र रोहित का पुत्र॒बतलाया है-- 
प्रथम मेरुसावर्थदेक्षपुत्रस्थ वे मनो । 
दक्षपत्रास्ते रोहितस्य प्रजापते ॥॥ 
कश्यप, प्रजातति, स्वयम्भू, परमेष्ठी एक ही व्यक्ति के नाम थ, जैसा कि 
अथवंवेद (53-54 सूक्‍त) में स्पष्ट लिखा है-+ 
कालो ह्‌ ब्रह्मा भूत्वा बिभति परमेध्ठिनम्‌ 
काल प्रजा अपृजत कालो अग्ने प्रजापतिम्‌ू। 
स्वमम्भू कश्यप कालातू « ही 
कश्यप को ही परमेष्ठी कहा जाता था, निम्न वेदिक एवं इतिहासपुराण 
प्रमाण द्रष्टव्य हैं. 
() प्रजापतिरिद्धमसृजत--आनुजावर देवानाम्‌ | 
(तैत्तिरीयब्राह्मण 2-2-0 64) 
(2) स्‌ परमेष्ठी प्रजापति पितरमब्रवीत्‌ । स प्रजापतिरिन्द्र पुत्रमत्रवीत 
(माध्य० शतपथ ब्राह्मण । -7-6-77) 
हरिवशपुराण में स्पप्ट लिखा है-- 
य कश्यप सुतवर परमेष्टी ब्यजीजनत्‌ ॥ (हरि० -3-9) 
तथाकवित अप्टम मन, 
रोहित (रोहितपुत्र) मेस्सावणि वेवस्वतमन्‌ के पिता विवस्वान का अध्रज 
भ्राता ही था । अत चाचा (मेश्सावणि) और भतीजे (ववस्वतमनु) में बितना 
कालान्तर हो सकता है, यह सामान्य बुद्धि से ही साचा जा सकता है, अत 
मावन्तर का वतमान आकडा++30 करांड 67 नाख 20 हजार वर्षलयूर्णत 
कत्पित है, उसमे रत्तीभर भी सत्यता नहीं है। यह मतिश्रप्ट बल्पना है, यो 
परिवतेयुग सम्बन्धी विस्मृति से उत्पन्‍्न हुई, यह दम पूर्व सकेत कर चुके हैं । 
अत प्राव सावसिमनु परसार श्राता एवं समहादिक थे और इनवा समय आज 
से लगभग 5 हजार वष पू्वथा। 
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दो देवस्वतमत्‌-- 
पाच सावर्णमनूजों मे चार तो कश्यप के पूत्र थे ओर पाचवा साव्धिमन 


विउस्वान का पृत्र एवं प्रसिद्ध वैवस्तममनु--श्राद्धेव का अनुज था-- 


मनुरेवाभवन्ताम्ता सावर्ण छा,ति चोंच्यते। 
दितीयो य सुतस्तस्यथा स विज्ञेय शनेश्चर । 


अं 


(टरििश १-9-20) 


वंदस्वत्तेडन्चरे रादा दो मनू तु विवल्‍्दत ॥ 


(वादुपुराण) 


मनुवेवस्वत॒पूवव श्राद्धदेव' प्रजापति । 


यमश्च यमुना चैव यमजो मवभूवत्‌ ॥ (हरि० -9-8) 


आाद्ववेव ८ वेवस्वतमन्‌ ->के इक्वाकु आदि दज्ञ पुत्र प्रसिद्ध थे। उनके 


जे 


अनुज सावर्णमतु के अल्य दा नाम--श्र,तक्मा जोर शनैश्चर-पुराणों में 
उल्लिद्ित हैं । 


अत सावर्णमनु या चौदह मनुजों मे कोई भी भविष्यवालिक नहीं । 


मेरी खोजों से चोदह मनुओ का क्रम इस प्रकार या-- 


॥। 
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पुराण और कतंव्याववोधन 
डॉ० जगदीश प्रसाद मिथ 


मानव जाति को सोचने को शक्ति ही उपे सम्पूर्ण सृष्दि में भीर्षस्प स्पान 
दिल्ला सको है। वस्तुत अदुयादध्रि हुए युद्धों एवं सप््यों को उचितया 
अनुचित के ज्ञात में टाला जा सकता था। क्या करणीय है और बया अकरधीय -- 
यह एक विवादमान विषय है। एक ही वस्तु अच्छी भी हा सकती है और बुरी 
भी । उदाहरणत नीम के पत्ते मानव के लिए तो कड वे हैं किन्तु वही बकरी 
के लिए मीठे हैं। इसी तरह पानी की भरी बाल्टी का भार हवा में बुछ और 
होता है! पानी मं कुछ और । सार रूप में उचित पुष्य बोर अनुचित ही 
पाप है । इसी तथ्य का समर्थन धर्म की परिभाषा द्वारा भी आपातत हो 
जाता है । 


ये स्पाद्धारणसयुक्त स्र्म इतिक्थ्यते । इसका भाव यही है कि मनुध्य के 
लिए ग्रहथ करने योग्य जो अच्छी प्रवृत्तियां हैं वही घर्मं है। वह परिवर्तेन- 
शील है स्थिर नही । धर्म बौर ओचित्य तथा बनोचित्य के सन्दर्भ में विद्वान 
एक मत नही हैं। परिणामवादियों के छनुमार सुपरिघाम का साधन ओचित्य 
एवं कुपरिणाम का साघन अनौचित्य की कोटि में आ जाता है । यह मत भ्रम 
पूर्ण ही है यथा यदि कसी डूबने वाले की यार्तनाद से ब्यधित हृदय कोई उसे 
बचाने के लिए जलाशय में जाता है ओर स्वय डूब जाता है सो वा उसका 
ढाय॑ अनुचित हागा ?े कदापि नहीं । 


इस उचित-अनुचिव पाप ओर पुष्य कया निघय पुराणों मे बटूत अच्छी 
प्रकार में हुआ है । महामारत के समय में अजुन इस किकतब्यविमूदता से ग्रमित 
हुए पे । महाभारत और पुराप समझास्तीन तो वह हो जाते हैं। महामारत का 
विषय पुराणों झे भी है। स्वय पदुमपुराण में गौता रा विशद वन इसगा 
प्रमाण ६ । 
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ज्जुँ न स्ववाधुदान्धवों को देखकर क्तंब्य से मोहित हा गया-- 
दृष्ट्वेम स्वजन कृष्ण युयुत्सुसमुपस्वितम्‌, 
सीइन्ति मम गात्राणि मुख च परिशृषध्यति । 
वेषधुश्द शरीरे में रोमहपंश्च जायते, 
गाण्डीबव स्सते हस्तात्वक्चेव परिदह्मते 
इमके समाघानार्थ भगदान्‌ कृष्ण ने कमंयोग व कर्म सल्यास दो ही मार्गों 
का सम्यक्‌ उपदेश दिया है । कमें सन्‍्यास के अनुसार हमे सभी कमों का त्याग 
करना होगा--यह भ्षतति दृष्कर है ॥ इमके विपरीत कर्मंयोग का मांग सरल 
भौर अच्छा है-- 
नियत कुर कमें त्व कर्म ज्यायों ह्यऊर्मण । 
शरीर यात्राषपि च ते न प्रसिडयेदकुमंण ॥। 
कर्म की सर्वातिशयता का प्रदशव ही तो हुआ है जब भगवान कृष्ण ने 
कहा-- 
तस्मादसक्त' सतत कार्य कर्म समाचर | 
असकतो ह्याचरन्कम परमाप्नोति पुरुष । 
करमंणेव हि सस्तिद्धिमास्थिता जनक्तादय । 
लोकमग्रहमेवापि.. सपर्यन्कतु महसि । 
इस सदर्भ में भगवान्‌ कृष्य की यह योषणा हैं कि कम न करने दाला एक 
क्षण भी ठहर नहीं सकता। एतदर्थ कर्म ही में स्रद्धि ह-शायद 65८ ॥5 
४०५ए से भी यही घ्वमि निकलती है । 
कम कया है ?--यह प्रश्त भो जटिल है जिस्तु इस जटिलता का 
समाधान भी 
नासता विद्यते भावों नामावों विद्यत सत्र । 
उम्योरपि दृष्टोडन्तस्त्वनवोस्तत्वदर्शिभि ॥॥ 
सच्चाई तो यह है कि गोता ओर प्रुराणो म यह मत वैदिक विचारो का 
ही नियलित है-- 
कौधीतक्ी उपनिष३--त्रिश्रीर्षाणत्वाष्ट्रमहनम्‌ | अरुनमुखान्‌ यतोनु साला- 
वृक्षेभ्यः प्रायच्छम्‌ । वहवी सघा अतिक्रम्य दिवि प्रहतादीयान्‌ू ऋणमहमन्तरिक्षे 
पौलोमान्‌ पृथिव्या कालखाउजान । तस्यमे तत्र न लोसम च मा मीयत । 
स यो मा विजानीयान्तस्थ वेन च क्मणा लोका मोयते । न मातृवघेन न 
पितृवधेन न स्तेयेन न ब्रूग३ 47 । नास्य पाप च वे चहुषों मुघात्नील येतीति । 
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इन्द्र का यह कथन आपातत एक पोराणिक उपाय्यान का स्मरण करा देता 
है जबकि परश्राम ने अपने पिता के प्रति कठंव्य पूर्ण करते हुए मातृबध कर 
दिया था । इसी भावता का समर्थंत गोता मं भी हुआ है-- 
य एन देत्ति हन्‍्तार यश्च॑न मनन्‍्यने हतम्‌ । 
उभौ तो न विजानीतो नाय हन्ति न हन्यते ॥ 
किन्तु सामाजिक निर्वाह के लिए कुछ नियमों की अपरिहायंता में सवंषा 
मतक्‍्य ही है। एठदर्थ कुछ प्रतिबन्धों के साथ हिंसा को पुराणों ने स्वीकार 
कया है। पुराणों के रचना समय में बैंदिक हिसा का आश्रय लेकर जो 
अनियत्रित हिंसा का प्रचलन था--इसका तो पुराणों ने विरोध क्या डिस्‍्तु 
हिस्ता के सर्वथा त्याय बाल सिद्धान्तों का पुराधो न समन नहीं किया । 
विगत भारतीय इतिहास के वे काले पत्व आज भी एक टीस़ ही पैदा 
करते हैं जद बौद्ध धर्म से प्रभावित भारतीय शासकों न अहिसावाद रूपी 
कययरता को वरण कर अपने देश को पराधीतता की गोद में सोंप दिया था । 
यही कारण है कि पुराणो ने नियमो को बहुजन हिताय एवं बहुजन घुखाय 
ही बताया-- 
परोपकार पुण्याय पापाय परपोडनम्‌ ॥ 
इसी तथ्य वा उद्घाटन करता है! 
पुराणग्राही हिसा के स्पष्टीकरण के लिए यों समझा जा सकता है कि - 
एक साधारण आदमी द्वारा कमी व्यवित का मार देता अवतंब्य है--वह 
इसके लिए दण्डनीय भी है डिन्‍्तु एक सिपाही युद्ध में जितने ही जधिक शत्रुओं 
बा विनाश करेगा- उतना ही अधिक यश प्राप्त बरेगा | हिंसा उसवा वर्तंस्य 
होगी । 
पुराणों ने क्तेंब्यों को सर्वातिशायी माना है । 
कर्माथि च विभश्वानि स्वभावप्रभवेगणे । 
आज की सामाजिक नियमावलो ब्थांत्‌ (लॉ) और न्याय विधान वा 
भनुष्य वाह्यरूप से ही पालन करता है बन्वरमन से नहीं हिल्तु पुराणरा 
वर्तेब्यवाद इससे भिन्‍न है-- 
अवश्यमेव भोकतब्य ढत कर्म शुमाशमम्‌ । 
अर्थात्‌ सामाजिक नियमों के विरद्ध किये गये कम दा परिधाम ईश्वर 
अवर्य देंदा है । 
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अत पुराणों ने कतंव्यदाद को सरल शब्दाव्ती तो दी है विम्तु उसमे 

गास्भीयें का मज्जुल सामज्जस्य भी है जियके अनुसार समाज द्वारा निर्धारित 
नियम--जो शायन से अनुमोदित हो-भले ही वे अच्छे हो या बुरे उसका 
यथोचित पालत मनसा, वाचा, कमंणा करना कंव्य एवं पृष्य ही है-- 

स्वे-स्वे कर्मत्यभिरत सससिद्धि लभते नर । 

स्वकर्म निरत सिद्धि यथा विन्दति तच्छू णु॥ 

यत प्रवृत्ति भु ताना येन स्वेभिद जगतू । 

स्वकर्मणा तमभ्यच्यें सिद्धि विन्दति मातव ॥ 

स्वभाव नियत कर्म कु्वेन्नाप्तोति किल्विपम्‌ । 

खहज कम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ ॥ 
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पुराणों में तीरथेयात्रा व पर्यटन उद्योग 
डा० राजकुमारी ब्रिया 


तोर्यों का महत्त्व 
हिन्दूधर्म व सस्क्ृति में तीयंयात्ा का प्रमुख स्थान है | ठीयों की महिमा 
अनन्त मानी गई है । वे अपनी स्वाभाविक शक्ति से ही यात्रियों का पाप नाश 
करके मनोरथ पूर्ण करते हैं तथा मोक्ष प्रदान करते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक 
हिन्दू यधाशक्ति तीर्थयात्रा। करने को लालायित रहता है । 
बेद, पुराण, रामायण, महाभारत आादि मे तोर्ो क्री महिमा वधित है। 
तीर्घ शब्द का रूढ़ अर्थ है पवित्र स्थान । पृथ्वी के बुछ स्थान अन्य स्पानों की 
अपेक्षा अधिक पवित्र मानते गये हैं । वँसे तो ससार के सभी स्थान एक समान 
प्रतीत होते हैं। परन्तु जेंसे भौगोलिक दृष्टि से भिन्‍न-भिन्‍न क्र्षाघ्व व देशान्तर 
रेखाओं वाले स्थानों की जलवायु, जलजन्तु, उपज आदि भिन्न-भिन्न होती है । 
परन्तु एक ही क्षेत्र जैसे टू दर के जीवजन्तु जलवायु उपज जादि सभी स्थानों में 
एक जेसे पाये जाते हैं। उध्ी प्रकार जहाँ अधिक परष्यात्मा तथा समार से 
विरकक्‍्त महापुरुष निवास करते हैं, वहा का वातावरण जधिक शान्त, पवित्र वे 
आध्यात्मिक तेज युक्त होता है । ऐसें ही स्पान तीर कहलाते हैं। स्कन्द पुराण 
में कहा है-+ 
सद्भि समाश्रितों भूमिमागस्तीयंतयोच्यते | 
स्वन्इपुराण कुमारिकादण्ड ॥ 
पृथ्वी के कुछ स्थान अपनी स्थितिवश ही अधिक पवित्र माने गये हैं, जंँसे 
शरीर के कुछ भाग [जैसे मस्तक)श्रेष्ठ तथा कुछ मध्यम माने गये हैं। ऐसे स्थानों 
की रण, जल व तेज का अद्भुत प्रभाव होता है | कहा गया है-- 
यथा शरीरस्पोर्रेशा केचिस्मप्यवमा स्मृता:। 
ठथा पृथिध्यामुद्देशा ब्ेचित्‌ पुष्यतमा स्मृत्ा' ॥ 
प्रभावाददूभुताद्‌ भूमे' सलिलस्यथ च तेजसाव 
परिग्रहान्मुनीनाज््चतवीर्षाना पुष्यवा स्मृता॥ 
-सइम्दपुरापघ दुमारिदायप्ट ६ ४२-४३ 
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इत पवित्र तीर्य॑स्थानों पर यात्रा करने से पुग्य मिचतरा है। तीर्यों में पुष्पात्मा 
व निष्याप साधु रहते हैं घिवक्ा दर्शक मानव के पापराशि को जलाने मे बखि 
का काम करता है-- 
तीर्थेषु लक््यते साधू रामचद्रपरायण । 
यहशेन बृणा पापराशिदाहाशुशुक्षणि !! 


शास्त्रों मे तीये विवेचन व यात्राविधि -- 

हमारे पुर्वेज ऋषि मुनियो ने स्वव लम्दी चोडी तीथंयात्राएँ की । भारतवर्ष 
के दूर दराज व सीमा पर स्थित सभी तीर्थों का पुराणों में वर्णेत पाया जाता है। 
पृर्दे में ब्रह्मपुत्र, कामा्या, प्राग्ज्योतिष आदि से लेकर पश्चिम में समुद्रतट पर 
स्थित द्वारका (द्वारावती) तक, उत्तर में बद्रीनाथ, केदारनाथ, मानसरोवर, 
कैलास, गगोत्तरी से लेकर दक्षिण मे रामेश्वरम्‌, कन्याकुमारी तक के क्षेत्र की, 
विस्तृत तीयंपात्राएँ हमारे ऋषि मुनियों ने की। उहे अपने देश का विशद भौगो- 
लिक ज्ञान था। नर्मदा तदी की लम्बाई का वर्णव करते हुए मत्य्पपुराण (१६६ 
२४) में कहा गया है-- 

योजनाना शत सातग्र श्रूयते सरिदुत्तमा । हमे यह जातकर माश्चयं होता है 
कि नमंदा की यह लम्द्राई आधुनिक पयवेक्षणों से भी मिद्ध होती है । नर्मदा की 
लम्बाई ६०० मील है । ८ मील का एक योजन होता है। इस प्रकार नमंदा की 
लम्बाई सचमुच १०० योजन सिद्ध होती है । इतना ही नहीं श्राय सभी स्थानों 
की स्थिति, अन्य स्थानों मे उसकी दूरी, स्थान का परिमाण, स्थानों के निकटस्थ 
प्रसिद्ध स्थान, प्रसिद्ध स्थान के अन्तगत अन्य अवान्तरस्थान आदि अनेक 
विषयों का विवरण भी पुराणों मे पाया जाता है। इतवा ही नहीं पुराणों में 
पवतों कौ ऊँचाई वा माप बताते हुए उनके भूगमंस्य परिमाण भो दिये गये 
हैं। उदाहरणार्थ मेरु के विषय मे कहा गया है-- 

प्रविष्द पोडशाघस्ताद द्वांतरिशद्‌ मूर्धेनि विस्तृत ॥ 
ऋविष्णु पुपण २२८ 

ऐमे स्थनों की जाँच करके उसकी सत्यता की परीक्षा की जाजी चाहिए । 

पुराणों मे तीन प्रकार के तीयें माने गये हैं-- 

१ स्थावर ती्य अधात्‌ पवित्र भूमिभाग, 

२ जगम तीयें बर्षात्‌ गुर ब्राह्मण इत्यादि, 

३ मानसतीय्य अर्थात्‌ विविध सदूगुण यथा, सत्य, क्षमा, दान, दवा, ज्ञान; 
झीडय संयम इत्यादि । 
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इन सभी तीर्थों का सेवन पृण्यप्रद माता गया है, पवित्र भूमिभागरूप तीषों 
के सेवन, दर्शन, स्नान, स्पर्श आदि द्वारा पुण्य मिलता है। कहा गया है-- 
तीर्थाना दर्शन श्रेय स्पशन स्तानमेव च । 
कीत्तंव स्मरण चापि न स्यात्‌ पुण्य बिना परम्‌ ॥ 
श्रद्धा सहित तीर्थों के स्वान, दर्शन आदि की कल्पना द्वारा भी तीथ॑ यात्रा 
का फत मिलता है। शास्त्रों मे कहा गया है कोई-कोई तीर्थ दुगम है। श्रद्धपूर्वक 
बहा जाने की भावना करने से भी तीर्थ॑यात्रा का फल प्राप्त होता है । 
गम्यान्यपि च तीर्यानि कीतितान्यगमानि च । 
मनसा तातनि गच्छेतु सर्वावीर्थंसमीक्षया ॥ 
--परदुमपुराण आदिखण्ड39 87 तथा महाभारत वनपर्व 85 04 5 । 
ऐसा माना गया है कि जैसी श्रद्धा हाती है वैसा ही फल तीर्थ॑यात्रा से 
मिलता है-- 
मन्त्रे तीथें द्विजे देवे देवजे भेपजे गुरो। 
यादृशी भावना यस्थ सिद्धिभंवति तादूशी ॥ 
यदि श्रद्धारहिंत मन से तीथ्थेयात्रा की जाये तो तीर्थेयात्रा का मुख्य फछ 
अर्थात्‌ मन शुद्धि की प्राष्ति नहीं होती । थू तो गया में मछलिया सदा स्नाव 
करती हैं व मंदिरों मे कबूतर सदा रहते हैं परन्तु उनमें श्रदाबाव ने होने के 
कारण कोई पुण्पप्राप्ति नहीं होती । कहा गया है-- 
गगादितीथेषु व्॒तन्ति मत्स्या देवालय पक्षिगणाश्व नित्यम, । 
भावोज्््िितास्ते न फल लभ्ते, तीर्षाच्च देवायतताच्च मुख्यात्‌ ॥ 
इस प्रकार पुराणों में तीर्थेयात्रा की विधि, तीयंयान्री के गुणों आदि का 
विस्तृत विधान प्राप्त होता है । 
सम्पूर्ण विवेचन के उपरान्त एक प्रश्व उठता है--जब श्रद्धातहित ती्षों 
की बल्पना द्वारा ही तीर्येयात्रा का फल मिल जाता है, तो वास्तविक तीध॑पात्रा 
पर इतना बल क्‍यों दिया गया है । शारीरिक कष्ट उठाने व यात्रा पर घन व्यय 


की आवश्यक्ता ही क्‍या है, जबकि मानसिक तीच॑यात्रा द्वारा भ्री यात्रा का 
फल मिस हो जाता है । 


तोर्ष का फछत -- 
एक स्थान पर कह गया है-- 
मुण्या पुरुषयात्रा हिं तीर्यात्राप्रतगत ॥ 


सद्भ समाश्चित भूमिभागस्तीथंतयोच्यते ! 
--स्तन्द पु० माहेखर पण्ड । 
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शर्थात्‌ तीर्ययात्रा के बहाने लोगो से मेल जोल हो मुख्य सक्ष्य है। इससे 
ज्ञात होता है कि ऋषि मुनि भिन्‍न-भिन्‍न स्थानों के निवासियों के पारस्परिक 
मेलजोल का महत्व समझते थे । तीर्थेयात्रा के वहाने जब व्यक्ति घर से बाहर 
अन्य स्थान पर जाता है तब वह स्थात-स्थान की वेशभूषा, रहन-सहन, जाचार- 
विचार, भाषा, वनस्पति आदि का ज्ञान प्राप्त करता है। वहा का घामिक, 
ऐतिहासिक, भोगोलिक, कलात्मक, सामाजिक तथा आधिक ज्ञान भी प्राप्त होता 
है। जलवायु का परिवर्तन घूमता फिरना, नाता प्रकार के मनोरम दृश्य, पर्वेत 
झरने, घाटियाँ इत्यादि उसके स्वास्थ्य व मने पर अमिट प्रभाव छोडते हैं) जब 
तीघयात्रा के बन्त में देवमूति के सामने श्रद्धासहित प्रणाम क्या जाता है अचबा 
पुष्य जल में स्नान क्रिया जाता है, तो मनुष्य मातो स्वयं को भूल कर मानसिक 
स्तर पर दूसरे भाव लोक में पहच जाउा है। प्राय सभी ठीघ सुरम्य प्राकृतिक 
स्थानों जैसे पंत, वन, समुद्र, नदी तट पर हो स्थित हैं जहाँ पहुच कर मानव- 
मत आानन्दविभोर हो उठता है। 


प्राय तोर्थेस्णन नदियों के किनारे हूँ । प्राचीनक्नाल में यातायात का 
सर्वाधिक सुविधाजनक मार्ग नदियों का ही था। इसी से आता जाता तथा 
व्यापार होता था। ऋषि मुनि भी अपनी कुटिया शान्ति तथा सुविधा की दृष्टि 
से नदीतट पर ही बनाते ये । इन्ही नदी ठटो पर एक निश्चित जवंधि के बाद 
महापुरुषों के सम्मेलन होते ये और तभी बव्यापारों वर्ग भी एकत्र होकर उन 


पर्वों को मेले का रूप दे देते थे। साधारण जनता भी इनप्ते प्रत्येक प्रकार का 
लाभ उठाने के लिए एकत्र होती थी। इन महासम्मेलनो की सुव्यवस्थित 
निरन्‍्तरता बनायें रखते के लिये हमारे मुनियों ने धर्म के नाम पर सुन्दर उपाय 
निकाला । दुम्भ, कार्तिक पूर्णिमा, गयादरहरा, समकरसक्रान्वि, सुर्य तथा चन्द्र- 
ग्रहण, वैशाखी आदि अनेक पर्वो पर तीथ दर्शन व स्नान का महत्व रखा गया 
ओर इसी बहाने लाखो यात्री, महात्मा व व्यापारी एकजित होते, विचार 
विनिमय तथा घमं चर्चा के सुयोग से लाम उठाते थे। तीर्थरूप मे ऐसे स्थान 
ही निश्चित क्ये गये जहाँ अधिकाश यात्री पहुँच सके जैसे इलाहाबाद । यह 
उत्तरी भारत का ढेन्द्रस्थान है तथा नदियों का सगम होने के कारण सुरम्य भो 
है। यहाँ उत्तरी भारत के पंजाब से लेकर पश्चिमी बंगाल तक के यात्री 
आसानो से पहुच सकते हैँ । सम्भवत इलाहाबाद वी इसी विशेषता को ध्यान 
में रख कर इसे तीर्धराज कहा गया है। 
बर्देदन उद्योग का विकास -- 

इस प्रकार तीयेयात्रा का वास्तविक उद्ं श्य विभिन्‍न प्रकार के लोगों से 
मेत्तजोल करके ज्ञान बढाना ही था | आज भी तोयपाज्ा पर्यटन के विज्ञास में 
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सहायक है। जहाँ अधिक यात्री जाते हैं वहा अनेक दृष्टियो से विकास व उन्नति 
होती है। नये-नये होटल खुलते हैं। यात्रियो की सुविधाहेतु अधिक बैंक व 
पोस्ट आफिस खुलते हैं। तोर्थयात्री वहाँ की स्थानीय कलात्मक बस्तुएँ, कटाई, 
बुनाई आदि हस्तशिल्प से प्रभावित होकर उन्हे खरीद लेते हैं। इस प्रकार वहा 
के हस्तशिल्प की प्रसिद्धि बढ़ती है तथा शिल्पकारों को अधिक काम के अवश्तर 
मिलते हैं! यातायात की सुविधाएं बढती हैं ताकि यात्री सुविधापुर्वक यात्रा 
कर सकें । इस प्रकार तीर्थस्थलो की उन्‍नति होती है। सडकें बनाई जाती हैं। 
बिजली पहुंचाई जाती है। स्थानीय लोगों को आजीविका के अवेक अवसर 
उपलब्ध होते हैं। राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है| तीर्थयात्रा पर व्यापारी अपना 
काला घन खर्च करते है। इससे अवरुद्ध काला धन भी निकल आता है। तीथे- 
यात्री अनेक प्रकार के धर्म व सस्कृतियों के सम्पर्क में आता है ! कही वह दूसरों 
की अच्छाइयो छे प्रभावित होता है तथा कही दूसरे लोगो पर उसका प्रभाव 
पडता है । इस प्रकार घाभिक सहिंप्णुता व सस्कृतियों का सम्मिश्रण होता है । 

तीर्थयात्रा से एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह होता है कि छुआछूत की 
भावतरा कम होती है ? तीथ॑ंधात्री को रेल मोटर आदि मे सबके साथ बेठनां 
पडता है तथा स्पृश्यास्पृश्य का परहेज सम्भव ही नहों है। मन्दिरों तथा तीथ्थों 
में भिद्वारियों के रूप में प्राय अस्पृश्य जातियो के लोग ही होते हैं। उन्हे प्रसाद 
अथवा दान देते हुए प्राय छू ही जाता है ! इसी प्रकार तीथयात्री को यदि 
कोई भी व्यक्ति धसाद देता है तो बह छुआछूत का विधार किये बिना ही खाया 
जाता है । एक सर्वे के अनुसार देवी दुर्गा के विभिन्‍न रूपों से सम्बंधित तीर्ष- 
स्थानों में शूद्र जाति के अधिक तीथ्थंयात्री पाये गये बपेक्षाह्ृत्र बद्रीनाथ व 
केदारनाथ जैसे शिव व विष्णु से सम्बन्धित तीयों के पुराणों का कथन है कि 
तीर्थयात्री को कोई स्पर्श दोष जैसे सूतक आदि नही लगता | पंठोनसि स्मृति में 
कहा गया है-- 

विवाइतीदंयज्ञ सु यात्राया तीर्धेकमंणि । 
न तप्न सूतक तद्त्‌ कर्म यज्ञादि गारयेतू ॥ 

तीप॑ यात्रा पर जाने का अधिकार स्त्रियो को भी दिया गया है। स्वन्द* 

पुराण में कहा गया है-- 
जन्मप्रमृति यत्‌-पाप स्त्रिया वा पुरुषस्य वा । 
पुष्करे. स्तानमात्रस्थ सर्वमेव. अ्रषश्यति 2 

इस प्रकार तीध॑ंयात्रा के माध्यम से एक स्पान वे यात्रियों का दूसरे स्थान 

डे लोगों के साथ सम्पर्क व तज्जन्य अनेक साप् होते हैँ । 
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पारस्परिफ सम्पर्क को हतोत्साहित करने वाले फारण-- 

परन्तु तीर्थयात्रा मे इस पारस्परिक सम्पर्क को हतोत्साहित करने वाले 
अनेक कारण ही हैं | विभिन्‍न प्रान्तो मे फललो को बुदाई का भिन्‍न-पघिनन समझ 
होने के कारण तीर्थयात्री यात्रा हेतु भिन्‍न-भिन्‍न मासों में जाते हैं। जैसे--पहाडी 
क्षेत्रों में कृषि कार्य मे कमी व स्कूलो की छुट्टिया जनवरी में होती हैं। मठ वे 
उस समय घूमने को निजलते हैं। मंदानो मे, उत्तर प्रदेश मे खरीफ की बुवाई 
के वाद फरवरी म कृषि कार्य कम होता है। स्कूलों की छुट्टियाँ भी मई जून मे 
होती हैं अत मंदानी लोग प्राय जून में घूमने को निकलते हैं तथा पहाड़ी लोगो 
से उनका सम्पर्क नहीं होता । पश्चिमी वंगराल में अक्टूबर में दुर्गापूजा के समय 
अवकाश रहता है अत बगाली लोग तब यात्रा पर जाते हैँ । 


श्रान्तीय लथाव के कारण भी यात्रियों का पारस्परिक सम्पक नहीं होता । 
जिस धानत की घर्मंशाला होतो है वहा प्राय उसी प्राल्त के लोगो को ठहरने के 
लिये स्थान दिया जाता है । यात्री भी अपने प्रान्त की घर्मशाला मे ही ढहूरना 
अधिक पस<द करते हैं अन्यत्र नहीं । जैसे हरिद्वार में गृजरात-भवत्र मं 967 
भे ठहरे यात्रियों मे से 62% गुजरात के 24% दस्वई व जास-पास के क्षेत्र के 
थे । इस प्रकार ८६% यात्री गुजरात व महाराष्ट्र के ही थे । यही कदस्था 
धन्य तीर्थों पर पाई गई अन्य प्रान्तीय धर्मेशालाजों की है । इस कारण विभिन्‍न 
प्रान्त के तीर्यंयात्रियों का परस्पर सम्पर्क बहुत कम होता है । पर्यटन विभाग 
को इस प्रास्तीयता की भावता को कम करने के लिये ठोस कदम उठाने चाहिये, 
तथा अन्य प्रान्त के अधिक सख्या म ठहराने पर एक धर्मशाला आदि को 
प्रोत्साहन रूप में कुछ आधिक सहायता या छूट भी दी जानी चाहिये । तभी 
यात्रियों का प्रान्तीय सम्पर्क बडेगा वे पर्यदन का सही विक्रास होगा । 
तोर्य॑स््यानों पर सुधार अपेक्षित है-- 

तीथेस्थानों पर तीर्थेयात्रियों की श्रद्धा व उत्साह को सम्दधित करने दा 
उचित वावावरण नहीं हू्‌। वल्कि उनकी श्रद्धा व उत्साह को भग करने वाले 
अनेक कारण हैं। यात्रियों के वहाँ पहुचत ही पडो का व्यवहार, उन्हें अपने 
चंगुल मे फमा कर पुजा जादि के बहाने लूटना यरादी को घदड़ा देता है ६ पढ़ों 
को दुराचारिता भी यात्री का खिन्त सन करती है। तीथेस्थानो की गंदगी व 
अब्यवस्था भो हतोत्साहित करती हूं । कही पर मूति पर चढाया जल फर्श पर 
गल्दगी व फिसलन उत्पान करता है। जलकुण्डो मे सभी यात्री उसी गनन्‍्दे जल 
में स्वाब वरते रहते हैं । ऐसे स्थानों पर बतेत से जल लेक्र बाहर स्नान करने 
की व्यवस्था होनी चाहिये ठथा निश्चित अवधि के बाद वुण्ड का सारा जल 


368 दुद्ययों मैं यप्द्रीय एश्टा 


बाहर निकाल कर सकाई करके पुनः झत भरना घाहिये | पढ़ों को रुदादारे 
व सुश्रगठित होना चाहिये । सरकार ने छुछ तोर्षों का चढ्दा स्वयं लेबर जन 
स्पादों की स्वच्छता व यात्रियों को सुदिधा देते सड़क दनाने छादि बा इश्टउ- 
नोय कार्य किया है । यदि पडो क्यो झुपठित सम्पा दवा ही छाये यो दे यात्रियों 
को बच्छी दुदिपा व याइडेन्त दे उकये | इस प्रकार तीर्ष यात्रा पेटेन उद्योग 
दे विकास में झधिक उहायक दन झरकेगी। 





क्यों ने दिदिय भगप्रभगऐय स्यरतरीय जबस्यरम को सपमगडिक दास्कातिक 
ठया राष्ट्रीय एकठा के सूत्र मे पिरोदा हुआ था ठदा अभी भो फियेश हुआ 
हैं। बे भी यह ससम्पर्दे सूत्र दना रहे इस हेतु सरकार सचेप्ट है। 770 देर 
सरवार ने इच दिशा मे सहत्वदृर्ण बदम बढाया है। लोप अपने-अपने छर्नों से 
सम्बन्धित ठीर्थों पर भी 7.7८ लेकर छाते हैं। इत्र प्रदार तो्॑यात्रा परेंटन 
उद्योग छे विजास में सहायक है! 
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विष्णुधर्मोत्तरपुराण में वणित काव्यशास्त्रोयतत्त्व 
ऊडा० रमण कुमार शर्मा 


नाट्यशास्त्र के लेखक आचार्य भरत जौर काब्यालडूुर के लेखक आचार्ये 
भामह के मध्य एक सुदीर्ध कालब्यवधान है। कात्यशास्त्र के जो तत्त्व वाटच 
शास्त्र मं बीजरूप मे प्राप्त होते थे सहसा काब्यालकार म परिपक्व होकर अपने 
पूर्ण वंभव के साथ उपस्थित हात हैं। इस अन्तराल में भारतीय काव्यशास्त्र 
की परम्परा को किन महनीय आचार्यां का सस्पर्श मिला, यह सम्प्रति ज्ञात नहीं 
है । जब तक वह विलुप्त प्रत्थराशि उपलब्ध नहीं हो जावी तब तक उत्तरवर्दी 
ग्रन्थों में प्राप्य उदरणो के आधार पर इस युग म स्वीइ्नत काव्या लाचन सम्बन्धी 
पिद्धान्तों का अध्ययन एक स्वतन्त्र अनुसंधान का विषय हा सकता है परन्तु 
इस काल की एक महूत्त्पूण रचना विध्णुधर्मोत्तरपुराण आज अवश्य उपलब्ध 
है जिसमे लगभग एक हजार कारिकाओं म काव्यज्ञास्त और नाट्यशास्त्र के 
प्रमुख सिद्धान्ता का सामान्य परिचय प्रस्तुत क्या गया है।यह बारचये 
का विषय है कि इस ओर विद्वानों का ध्यान अपेक्षाकृत कम पया है जबकि 
अण्निपुराण पर, जिसकी प्रामाणिझ॒ता भी सर्वथा जसन्दिश्य नहीं है, इस दृष्टि 
से अधिक विचार हुआ है । 


विष्पुररर्मोत्तरपुराण भरत ओर भामह के मध्यवर्तों युग की एक महत्त्वपूर्ं 
कृति है जो काव्यशास्त्र की कस्ममीरी परम्परा की प्रतिनिधि है। पुराण का यह 
भाग काथ्य समीक्षा के इतिहास,में उत्त काल का प्रतिनिधिजर करता है जब काव्य- 
अर्चा वाचिक अभिनय से तो स्वृतन्त्र हो गयी थी परन्तु ज्ाम्त्र कं रूप म इसकी 
पूषक्‌ स्थापना अभी नहीं द्वो पायी थी । विष्पुधमोत्तरपुराण में इसका वर्णन 
खित्रमुतविधि के विवेचन के अन्वँेत हुआ है ॥ महधि मार्क्डेय राजा वद्च को 
शद्दालो का समाधान करत हुए पुरुषा्य चतुष्टय की ध्राष्ति के निमित्त उन्हें 
चित्रदुश्नविधि का उपदेश क्र रह हैं बयोकि इसके ज्ञानसे ही प्रतिमालकझणका 
शान सम्भव है । पुन चित्रसृत्र का ज्ञान भी ताट्यशास्त्र, वृत्त का ज्ञान, बावोष 
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चथा बातोंद्य का ज्ञान गोतणात्व , वावग्यशाक्तत्र पर छाघारित है 7 एव प्रतिषाद्य 
दिपय ओर अतिपादन शेलो इन दोनों हो दृष्टियों से इचता इहेश्य बदिशिन्ता 
कट्दा जाना चाहिए । 


बाहझय मात्र का गद्यदद्यात्नत दिभाग विष्पुधमोत्तरदुयण में भो 





हः 
है। शब्य वा धूर्देनिदेश करने की ह्या पुराण के समय तक भी अमिद्ध 
थी । दामन ने इस लारण दद्य का दुदेन्द होना दताया हू । उन्होंने जर्ने 
में प्रश्तिद्ध पक आाभाषक भी ददुघृत किया है--“झद्य कदीना निरूप्र वरना! ॥ 
इसकी प्रतिनिधि बाब्य-विधा कथा है! बाब्यायित्रा वा उल्नेद्ध इस सन्‍्दम 
नहीं बिया बया बदप्रि इस जस्वित्द था, वह बात परमापात्वरों मे रिद्ध है 
मामह हे समय पक इनके परस्पर रूप्ट हा धप ये । काध्यादर्श 
में भी इस विषय पर लस्दा शास्तायें मिलता है। पद्चरचना नुदृतत से युक्त 
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मात्रिक अविदृति तक छत्हों का विवेचन मादुयद्यास्त्र नुद्यर हिया 
गया है । इस विधा का चरम प्रदर्ष महाक्रात्य में दृष्टिप्राचर हाद्ा है। 
विध्पुधमोत्तरपुद्यण के तृतीय बष्ड वा उद्हवा अष्याय बहाशाब्य ब्य इफ्लब्ध 
प्राचीनतन लक्षण है ज्दिसे दस्तुत: उसके स्वरूप को डिस्टूठ व्यास्या वो गयी 
है । भामह ओर दष्डो स्व होते हुए जादाय विस्ददाप तक भो इबके स्वरूप 
बग इसी प्रद्यर झरस्ध दथनोय कौर अवर्णवोय दिपयी मे विस्तृत ब्यच्यान 





दष्टधर्नॉत्तरइुयप के अबुनार इउतब़ा 
लक्ष्य मौक्ष्राप्ति है । भारतोय चचं दृत्ि बा रुस्बाघ दुरश्द 
चतृप्टय के याप जोड़ दन्य तो स्वाभावित्र है हो, इंयपों मे ददि मोसल 
उर्वांधिव महत्ता प्रदान नये शाही है तो वह मो 


आर्वर्य 
के दाब्यालकार ने यही गोरव रर्थ को प्रदात बिया ८पा है, ८से बिजरों दारय 
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5. वही 3/45/-2 
6. “मुरमा्थोंपदेशहत्‌ ॥ बा० ब० /23. 


है 


3, 


विष्णुधर्मोत्तरपूराण मे व्ित काव्यशास्त्रीय तत्त्व का 


का अभ्यूदय तथा प्रतिनायक का घाव वर्णन भो सदा स्वीक्वार क्या जाता 
रहा है जो सर्वेधा समुचित भी है। अन्य विशेषताओं में ऋतु, पर्वंव और 
नदियों के वणन के अतिरिक्त कलाओ से युवत हाना, दोपराहित्य तथा रसबत्त्व 
मुख्य हैं 

कुल बारह दोषो का डल्लेख महाकाब्य के लक्षण के प्रमद्भ में किया गया 
है | भामह के काब्यालका र को निरिदत रूप से यहा से सामग्री मिली है। महा- 
काव्य पद्यात्मक ही हो सकता है अत यहाँ यद्य का प्रयोग दाघावह है। इसके 
अतिरिक्त जशब्दशस्त्रविरोधी का शब्इहीन, कष्टाझ्ञरपदन्याप्त का श्रुतिकष्ट, 
अप्रसिद्धा मिघान का अवाचक तथा लोकविगद्धिउम्‌ का लोकविराधि के नाम 
से काव्यालक्ार में भी उल्लेख है। छन्‍्दोविरहित का विभाजत बाद म॑ भिन्‍नवृत्त 
ओर यतिप्रष्ट के रूप मे कर दिया गया | अश्लील का उल्नख तीन रूपों, 
श्रुतिदुष्ट, अर्वदुप्ट ओर कल्पनादुष्ट म काब्यालकार में उपलब्ध होता है अबकि 
ससशय उसी नाम से स्वीहृत है तथा पुनश्क्त को एकार्थ भी कहा गया है । 
पुनरकत दोष के परिस्थितिविज्षेप म गुण हो जाने का सिद्धान्त भी भामह का 
अपना नही है। इस प्रप्तज्ञ में काव्यालकार तया विष्णुधर्मोत्तरपुराण में भाव के 
साथ-साथ भाषा का साम्य भी आश्चयजनक है । वि०्घ॒०३० के प्रतिज्ञा रहित 
दोष से ही सम्भवन भागह को न्यायमम्बन्धों दोषो के विवचन की प्ररणा मिली 
हो, जिनके लिए काव्यालकार मे एक रुम्यूण परिच्छेद ध्यय किया गया है। 
विष्णुधर्मोत्तरपुराण के तन्त्र गुगदोप तथा तजसिद्धि नामक जध्यायों में प्रमाण 
इत्यादि से सम्बन्धित दाशनिक चिन्तन प्राप्त होता है ॥ 


काव्य के प्रसज्ज मे रस की स्थिति को स्वीक्तार कर लिया जाना निश्चित 
रूप से एक महृत्त्वपूण घटना है । इतना ही नहीं, बाठ को अपेक्षा उनकी संख्या 
भी नो मानी गयी है ॥! अपने हो दण वाले शान्त रस को भी यहाँ मायता 
प्राप्त है ।! भामह ने रमवत्‌ अलद्भार के प्रसड्भ मे रस की स्थिति को स्वीकार 
तो किया परतु उनकी सख्या के सम्बन्ध में वहाँ कोई निर्देश नहीं है । वामन 
में भी “दीप्तरसत्व कान्ति ” को वृत्ति मे इनकी सब्या की ओर कोई सद्ढू त 
नही किया । परन्तु दीक्षाकार गापेद्र तिपुरहर भूषाल ने इस सन्दर्भ में 





3 शद्भारहास्यकरुणरोदवीरभयानक । 
शोभस्सादुभुतशान्ताज्य रसे कार्य समन्वितम्‌ तर 
बि० घ० पु० 3/5/4 
2 शाल स्वभाववर्णस्तु रस प्रोक्तो नराधिप। वही 3/30/4 
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शान्तसहित नौ रसों के ही उदाहरण दिये है | काव्य में रसो का स्दतस्थ हूप 
से विवेचन सर्वप्रथम रुद्रट के काव्यालकार में ही उपलब्ध होता है परन्तु पुराण- 
कार का संकेत ऐतिद्वाप्तिक दृष्टि से पूर्वदर्ती होने के कारण अधिक महत्व- 
पूर्ण है 
विष्णुधर्मोत्त रपुराण में उपमा सहित कुल निरूपित बलद्भारों को सख्या 
अठारह अल्जारो के ऐतिहासिक विकासक्रम में यह सत्य नाद्यशास्त्र और 
काव्यालकार की मध्यवर्तिनी है। केवल इसी तक के आधार पर पी० वीढ 
बाणे ने इस ग्रग्थ को भरत और भामह के मध्य रखा है। अनुप्रास का वर्णन 
यमक से पहले है तथा भरत द्वारा निरूपित दश यमक भेदों मे भी पुराणकार 
की आस्था नहीं है । आदि, मध्य, अन्त, सन्दष्ट और समुद्ग के अतिरिक्त समस्त 
पादे यमक का उल्लेख है जिसका निवन्धन काव्य में अत्यन्त कठिन है।? 
बर्धालड्भारो मे सर्वप्रथम रूपक का उल्लेख तथा अन्य प्रमुख अलदूरो के 
समान उपमा का लक्षण प्रस्तुत न क्या जाना भी उल्लेखनीय है। ये सब तथ्य 
पुराणकार की क्शमीरी परम्परा के प्रत्ति आस्था को अभिव्यक्त करते हैं। 
अतिशयोकित के अस्पष्ट से लक्षण में केवल उपमागुणों की ओर सद्धोत है।? 
मधासख्य की कल्पना हो चुकी थी। इसके उद्भावक यदि मेधावी ही हैं तो उन्हें 
कालक्रम में वि० घ० पु० से पूर्व रखना होगा। स्वभावोकति का उल्लेख 
अलद्थार के रूप में है? इसके अतिरिक्त व्यतिरेक, श्लेष, उत्पमेक्षा, अयन्तिर- 
न्यास, उपन्यास, विभावना, विशेषोबित, विशेघ, निन्दास्तुति, निर्शना ओर 
अनत्वय अलद्भू रो का उल्लेख है! 
एक सम्पूर्ण अध्याय प्रहेलिकाओ के वर्णत में व्यय किया गया है परन्तु इसवे 
काव्यत्व पर प्रश्तचि हू लगाने वाले एक आचार्यों का वर्ग स्वयं पुराणकार के समय 
में ही था। जतएवं इनके प्रयोग को नियमित करने के प्रयास भी साथ-साथ ही 
किये जाते रहे। विध्युधर्मोत्तरपुराण में अत्यन्त बब्लॉलता के कारण उद्े ज- 
नीय प्रटेलिकाओ के प्रयोग का निषेध किया गया है । प्रुनरपि, वयोवि काव्य 
गौष्ठियों वा उस समय प्रचलन था, विद्वानू उनमे अपना वैदुप्य स्थापित करने 
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श्रोकतरा चातिशयोविःस्तु ह्मतुलसपमागुणे । वही 3/25/0 
यधास्वरूपक्थन स्वभावोड़ित श्रकीतिता | वही 3/4/6 
उद्दं जनीय तु सता तदुकक्‍तमश्लीलबन्ध सुखद न बाब्यम्‌ । 
बही 3/!6/5 


के ४७ 3 का 
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के लिए इस प्रकार हे काव्यदयो का प्रयोग किया ही करते थे। मामहके 
सड्भेत के अनुसार रामग्र्मा ने बच्चुतोतर नामक प्रन्य में प्रहेलिकाजों का 
विस्तृत निल्पाय क्या था। 


अभियक्षित के माध्यम के रूप मे सस्हृत, कौर प्राहव ओर अपन्नद इत 
इन तीनो भाषारों को स्वीहइृठि ध्राप्त हो चुकी थी! देगभाषा के वेशिघ्टूद 
से उसके आवन्त्य वी ओर भी सझ्ुत किया गया है? विष्युध्रमोत्तरदाराय 
में एक पूथक्‌ अध्याय में प्राइत भाषा के सामान्य स्वरूप पर भी विचार किया 
गया है । 

छात्र कवि के ज्ञान के निम्ित्त जभिधानक्ोग तथा लिझ्भानुगयन के दिपय 
में सामान्य विचार तीन-तीन अध्यायों मे प्रस्तुव हिप्रे गये हैं। तत्कालीन 
काप्यशास्त्रीय ग्रन्थों में इसके विवेचत की सम्मवत्र प्रथा थी। नाठय शास्त्र में 
भी इस प्रकार का वन वाचिक अभिनय के प्रसन्ञ में सिलता है) भाभह और 
बामत ने भी शब्द-शुद्धि विषय पर विस्तार से लिखा था । दामन के नाम में ठो 
लिड्वानुशामन पर एक स्वतरत्र ग्रन्थ भी प्राप्त होता है परन्तु उनके बाद इस 
विधय को किसी ने नहों उठाया । उत्तरघ्वतिकाल मे तो ग्रायरचना के उर्श्य 
ही परिवर्तित हा गय अब इन विषयों की प्रासज्जिकता भी समाप्त हो गयी । 





] प्रद्देलिका सा ह्य,दिता रामभर्माच्दुदोत्ते। कार अ० 2/9 
2 संस्कृत प्राह्ृत चंव गीत दविविधदुच्यते । 

बअपन्नथ्द तृतीय च तदनत्त नराधित्रव बि० घ० पु० 3/2/9 
3 देशभाषाविश्वेषेण तस्यान्दो नेह विद्दठे॥ वहा 3/2/0 
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पुराणों में अहिसा-सिद्धान्त 
कु० श्रद्धा शर्मा 


“अहिंसा” की विचारधारा लत प्राचीनकाल से भारतवपे मे प्रवाहित 
होती रही है। भारतीय साहित्य में इस जहिसा की विचारधारा को 
सर्वोच्च धर्म के रूप मे स्वीकार किया गया है| अहिसा परमो धर्म श यह 
बहुधा कहा गया है । योग दर्शन मे अहिंसा को एक ब्रत के रूप मे प्रस्तुत किया 
गया है । जिसका आचरण सा्वेभोम होता है अर्थात्‌ देश, काल और समय से 
अवच्छिन्त नहीं होता | 


“ब्रद्मवर्य्भाहिसा च क्षमा शौच तपो दम ! 
सन्‍्तोष सत्यभास्तिक्य ब्रताज्ञानि विशेषतत ॥7 
एकेनाप्यथ हीनेन व्रतमस्य तु लुप्यते। 


अऑहिसा' का अर्थ होता है, (हिंसा का अमाव”। तथा स्थावर जगमादि 
सभी प्रकार के जीवो के प्रति द्रोह, जिससे जीवों को शारीरिक या मानसिव 
दुख मिलता है हिंसा कहलाती है। दुख” वह है जिससे अभिहत होकर 
प्राणी उसके प्रतीकार के लिए यत्न करते हैं। 'येन अभिहता प्राणिन तदु> 
परधाताय यतस्ते ।' इसका यह अभिप्राय हुआ कि पर-पीडा-कारक चित्त वृत्ति का 
ने होना ही अहिसा है। भारत को विभिन्‍न परम्पराओं में अहिसा को पृषव्‌- 
पृथक रूप मे प्रस्तुत किया गया है। जिनमें भिन्‍नता होते हुए भी समानता के 
दर्शन होते हैं । 


वैदिक परम्परा में अहिंसा का सिद्धाल उपनियदों से प्रारम्भ होता है, 
सहिताओं में भी इसको झलक सी देखी जाती है। यजुवेद में तो सभी 
प्राधियों के प्रति मैत्रीभाव तथा विश्वशान्ति के विचारों की स्पष्ट अभिव्यविि 
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मिलती है । उपनिषदो के अनुसार अहिंसा एक यज्ञ है एव इस को आत्म- 
सयम का एक प्रमुख साधन कहा गया है| छारदोग्योयनिषद्‌ के अनुसार अहिसा 
ब्रह्मलोक प्राप्त करने का अर्थात्‌ मुक्ति पाने का एक साधन है । 


रामायण मे भी अहिसा का सिद्धान्त विकास की ओर अग्रसर हो रहा 
था। इसमे आचार को घ॒र्मं का अभिन्‍त्र अग माना गया है। तथा महिसा 
आचार के प्रधान अगो मे स एक प्रमुख अग है ॥5 महाभारत काल म॑ भारतीय 
सस्कृति मपती पूण ऊँचाइयो पर थी तथा उसका बहुमुखी विकास हो चुका 
था। झत महाभारत मे बहिसा का पृण विवेचन हुआ है। स्पष्ट हूप से कहा 
गया है कि अहिंसा! एक पूण धर्म है कौर हिंसा ही अघम है ।* 


जैन धर्म तथा बौद्ध घम मे अहिसा अपन चरमोत्कय पर दिखलाई पडती 
है | वास्तव में इन धर्मों का मूल आघार ही जहिसा है। जैनघर्म का तो 
अहिंसा! पर्याय माना जाता है। आधुनिक काल के हिन्दुधर्म के प्रमुख 
परिष्कर्ता और देश के महान्‌ नेता गाँधी जी ने तो अहिसा को अपने जीवन- 
दर्शन का प्रधान स्तम्भ घोषित किया था । 


'पुराण” भारतीय सस्क्ृति का मेरदण्ड माने जाते हैं, तथा जितके अध्ययन 
से भारतीय सस्कृति के स्वरूप का सद्टी चान मिलता है। पुराण ग्रन्थ 
हिन्दू-घर्मं के मुख्य स्रोत हैं, तथा सभी भारतीय सिद्धान्तों के विश्वकोष कहे जाते 
हैं। वे पुरण भी 'अहिसा' के सिद्धान्त से ओतप्रोत है। समस्त पुराण 
साहित्य तपस्था एवं ती्धों पर आधारित है। इन दोनो में ही हिंसा का कोई 
स्थान नहीं होता है। पुराणों ने यज्ञों मे भो पशु-हया आदि का निषेध 
क्षिया है। 


] झा शान्तिरन्तरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरोषधय शान्ति ॥ 
वनस्पतय शान्तिविश्वे देवा शान्तिद्र हु घान्ति सर्वे शान्ति शान्ति रेव 
शान्ति सा मा शान्तिरेधि ॥ (यजु० 36 7) 

2. ओआनृशस्यमनुक्रोश भुत शील दम शम ॥ 
राघव शोभयसन्त्येते पज्भू.णा परुरुषप॑भम॥ा 

(वा० रा० 2/33/2) 

3 अहिंसा सकलो घ॒र्मो हिमा घमस्तथाहित । (महाभारत शान्ति पर्व) 

बे 272/20 
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पुराणों ने अहिसता-सिद्धान्त का प्रचार एवं प्रधार किया | इसके क्षेत्र को 
अत्यन्त व्यापक बनाया । पुराण इस सिद्धान्त को केवल नकारात्मक रूप मे 
ही नही लेते अर्थात्‌ (हिंसा न करना! ही अहिंसा है, अपितु उनके अनुसार क्लिसी 
भी चर-अचर, जड-चेतन, जीव, जन्‍्तु, मनुष्य, प्रकृति आदि किसी को भी 
परोक्ष रूप से भी कष्ट न पहुचाना ही अहिसा होतो है! पुराणों में बिता 
को धर्म तथा हिंसा को पाप की श्रेणी मे रखा हे-- 


“परोपकार पुण्याय प्रापाय परपीडनम्‌' । 


अत पुराणों के अनुप्तार किसी व्यक्तित को अत्यक्ष रूप से कष्ट देवा तो 
हिसा अर्थात्‌ परापकर्म हैं ही तथा उत्त पापकर्म से हमारा मन, वचन, कर्म से 
किसी भी प्रकार का सम्बन्ध होना भी हिंसा ही होता है। विभिन्‍न 
पुराणों मे अहिसा-सिद्धान्त को विस्तृत रूप मे अस्तुत किया गया है। 


। बायु पुराण--वायुपुराण अत्यन्त प्राचीन पुराण है। इस पुराण में 
अहिसा के सिद्धान्त को प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि मन, वाणी और 
फर्म से सभी जीवों के प्रति अहिसा का पालन करना चाहिए ।! अन्य शास्त्रों मे 
उस हिंसा को क्षम्य माना गया है जिसमे हिंसक का उद्देश्य हिंसा करता से 
हो, परन्तु वागुपुराण मे उस व्यक्ति को भी महादोषी माता गया है जो अनजाने 
में ही हिंसा कर वैठता हैं। तथा इस दोष से मुजित पाने के लिए चाद्धायण 
श्रादि कठोर ब्रतों का पालन करना बतलाया गया है ।१ 


2 विष्णु पुराण--विष्णु-पुराण वैष्णव-दर्शन का मूल आश्रय-प्रन्य है। 
इस पुराण में हिसा को सभी पातको की जड़ तथा अद्विसा को विष्णु को 
सन्तुष्ट करने यानी मुक्ति पाने का मुश्य साधन कहा गया है। इस पुराण के 
अनुसार यज्ञ में अन्त का प्रयोग ही घर्मोचित है | अन्य पशु-मांप्त इत्यादि का 
प्रयोग नही होना चाहिए। इस पुराण के अनुमार विष्णु का उपासक किसी 
प्रकार की हिसा नहीं करता, वह नतो किसी की हत्या करता है ओर न 


! अहिस्ता सर्वेभृतानों क्मंणा मनसा गिरा। (वायु पूर्वाद अ० 8) 


2 अकामादपि हिसेत यदि भिक्षु पशून मृगान्‌ 
कृच्द्ातिकच्छु कुर्वोत चाद्रायणमधावि वा ॥ वायु», पूर्वाद, म० 8/3 
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बलपूर्वेक पराई वस्तु कया अपहरण ही करता हे।! तथा भगवान क्षेवल ऐसे ही 
लोगो से प्रसन होते हैं जो क्रि्ती भी ध्राी क्ो कष्ड नहों देते झऔर न किसी 
की हत्या करते हैं ।* 

इस पुराण में विध्णु की सव वापकता दिखत्राक्षर यह कहा गया ट्कि 
हिंसा करनेब्ाला वस्तुत इन्हीं की हिंम्ाा क्षस्ता हु। अब परहिना से अपने 
को पृथक रखतेवाले से ही विध्यु सन्तुप्ट रहत हैं । 

अग्तिपुराण--आसेप हि पुराणेउम्मिन्‌ सर विद्या प्रदशिता । 

अ० 383/52 

अग्निपुराण मे समस्त ज्ञान-बित्ान का परिचय मित्रता है। यदि इस 
भारतीय विधाओ का विज्वकोन्न कहें तो अत्युक्ति नही होगी । दमस जहिसा 
को भूडित एवं मुक्तित टोनों ब्ये ही देत वाता कहा गया है # तथा शोौच्र सोष, 
तपस्या, स्वाष्याय ईश्वर-पूजन, प्राणियों को क्‍प्ठ ने देगा चानि अद्विमा के 
विभिन्‍तर रूप मात गए हैं। इस प्रकार अम्पषुराण रूअहिसा का एक प्रमुख 
स्थान प्रदान किया गया है! 

मत्त्यपुराण-द्रतों का वर्षेत मस्यपुराण की महद्ी विद्धेपठा है।इस 
पुराण मे 'अहिसा' को भी “मुनिद्रतों' से से एक मानकर्रा इसके स्थानको 
अत्वन्त उत्कृष्ठता पर पहुंचा दिया है। मल्थपुराण के अनुसार जितना पुष्य 
चार वेदों के अध्यपन अयवा सत्य बोलने से अजित होता है उसस कहीं अधिक 
पुष्य की प्राप्धि जहिसा ब्रत के पालनसे हांती है।” इस पुराप में यज्ञ में 


/ निष्नन्नन्पान्डिनस्व्येन सर्वभूतों यतो हरि ॥ विष्यु १० 3/8/0 
2. परदारपरद्रब्यपरहिसासु योरतिम। 

न करोति पुमाभूष तोप्यते देन केगव ॥ वही 3/8/4 
3. बित्तंवृत्तिनिरोघरच जीयद्रह्मात्मरों पर। 

अहिमसा सत्यम्स्तेय ब्रह्मचस्यपरिय्रहों॥ 

यमा पज्च स्मृत्रा दिप्र नियमा भुवितमुक्तिदा । 

शौच सोपतप्सी स्वाष्यायस्वस्पूतत ॥ अग्नि० 372/2-3 
4 मुनिद्रवमहिसादि परिणशृद्य त्वया इंतम्‌ 

धर्मार्थ शास्व रहित शत्रु प्रति विभावसा ॥ मत्स्य पु० अ० 60,5 
5 चतुरेंदधु यत्त पुष्प यत पुष्य सत्यवरांदियु । 

बहिसायातु यो धर्मो गमनादेव तत्‌ फ्लम ॥ वही अ० 05/48 


378 पुराणों में राष्ट्रीय एकता 


पशुहिसा को ध्रधर्म की श्रेणी मे रखा गया है ॥ तथा तप द्वारा मुक्त पावा ही 
अधिक श्रेयस्कर समझा गया है ४ 


ब्रह्मपुराण --ब्रह्म-पुराण मे अहिसा-ब्षत का प्रतिपादद तथा इसका महृत्त्व 
शिव-पावती सवाद के रूप मे दर्शाया गया है। कौन-कौन लोग मुक्ति पाने 
योग्य हैं, पावंती के इस प्रश्व के उत्तर में शिव अन्य आचरणो का पालन करने 
वाले मनुष्यो के साथ-साथ मन, वधन ओर कर्म से अहिंसा व्रत का पालन करते 
वाले मनुष्य को भी मुक्ति का पात्र बतलाते हैं । उतके अनुसार जो जीव हिंसा 
से रहित, शीलवान तथा दपालु हैं और जिनकी दृष्टि में शत्रु तथा मित्र समान 
हैं, वे कर्म-ब घन से मुक्त हो जाते हैं ।* 


नारदपुराण--विष्णु-भक्ति के प्रतिपादक नारद-्युराण में महपि-भूगु के 
द्वारा राजा भगीरय को दिया गया उपदेश अहिंसा सम्बस्धी विचारों को काफी 





2 आधर्मो बलवानेष हिंसा घर्मेप्सया तव | 
नव पशुविधिस्त्िष्टस्तव यश्ञे सुरोत्तम ॥]2॥ 
अधर्मो धम्मंघाताय प्रारब्ध पशुभिस्तया । 
नाय धर्मों ह्धर्मोड्य न हिसा धम्म॑ उच्यते । 
आगमेन भवान्‌ धर्म प्रकरोतु यदीच्छति ॥3॥ 
हिस्तास्वभावों यज्ञस्प इति में दर्शनागम । 
तथँते भविता मन्त्रा हिसालिगमरविभि ॥2]॥॥ 
तस्मास्नहिसायज्ञे स्पायदुक्‍्ामूधिभि पुरा। 
ऋषिको टिसहश्नाणि स्वेस्तपोभिदिववता ॥29॥ 
तस्मात्न हित्तायज्ञज्व प्रशसन्ति महपेय ॥ 
उज्छो मूल फल शाकमुदपानं तप्रोधवा ॥30॥ 
मत्स्य पुराण अ० 42/2,3,2,29,30 
3. कमंणा मनसा वाचा ये न हिसन्ति किचन । 
ये न मज्जन्ति वस्मिश्वित्ते न दध्नाति कर्मभि 7॥ 
प्राणातिपावाद्वि रता शोलवन्तो दयान्विता । 


तुल्यदव ध्यप्रिया दान्‍्ता मुच्यले क्मबन्धने ॥8॥ 
दरह्मपुराण अ० 224/7-8 
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दुढ बनाता है । वे कहते हैं कि जिप् प्रक्ञार घमें का विरीध न हो, उसी प्रकार 
धम-परायण व्यक्तियों के कमें होने चाहिए। सज्जन पुरुषों के अनुसार वे हो 
सत्य बचत हैं जितसे किसी का विरोध न हो। जिनसे किसी भो प्राणोंको 
कष्ट न पहुचे । यह अहिपता का रूप है इमके द्वारा सभी की मनोकामताएँ 
पूर्ण होती हैं ॥? 

आय स्थल पर विष्णु की पूजा के सम्बन्ध मे कहा गया है कि भगवान 
की पूजा करते समय भी किसी को मन, वाणी, कम, से पीड़ा नहीं पहुचामी 
चाहिए । अर्थात्‌ केवल ध्यान लगाना, आरती करना, पुष्प आजादि चढाना हो 
थूजा नहीं है, अवितु किसी को भी परोज्ष रूप से कष्ट न देना भी पुजा के 
बन्तगंद ही आता है अदिसा को किसी भी प्राणी को केष्ट न पहुचाने तथा 
योग सिद्धि दिलाने बाली कहा गया है ॥* 

शिवपुराण --शिवपुराण में अहिंसा की भिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया 
है। इस पुराण में हिंसा को पापकर्म माना गया है एवं अहिसा पुष्पकर्म है । 
हिंसा का वर्णन करते हुए वतलाया गया है कि अभक्ष्य का भज्षण करना दिसा 
है, दूसरो का धव-दरण करना, माता-पिता को त्याग देना आदि पाप-कर्म हैं ।* 
जो व्यजित इन हिंसा आदि पाउकर्मों में रठ है, वह विभिन्‍न प्रकार की यातनाए 





]. घ॒र्माविरोधतों वाच्य तद्वि धर्मपराय्ण । 
देशकालादिविज्वाय स्वयमस्था विराधत ॥24॥॥ 
यद्बच प्रोच्यते सदिभस्तत्सस्यमभिधीयते ॥ 
सर्वेपामेव जतूनामक्लेशजनन हि. ततू ॥25॥ 
अहिसा सा नृप प्रोक्‍्ता सर्वक्रामप्र दायितो । 
कर्मेकार्य सहायत्वमक्माय परिपन्थिता ॥26॥ नाखपुराण ब० 6/24-26 
2. कक्‍मंणा मनसा वाचा परपीडा पराड्सुख । 
तस्मात्सवगत विष्णु पृजयेदु भक्विसदयुत ॥ वही० अ० 33/34 
3 सर्वधामेव भूतातामक्लेशजनन हि यत्‌ । 
अहिंसा क्थिता सदु्भियोंगमिद्धि प्रदायिती ॥ वही ० म० 33/76 
4. अमह्यभक्षग हिंसा मिथ्याक्रायं निवेशनम्‌ । 
परस्वानामुपादान चतुर्द्धा कमेक्ार्यदम्‌ ॥5॥ 
पितृमातृपरित्याग कूटसाक्ष्य द्विजानृतम्‌ । 
बामिय शिवभक्तानभव््यस्य च भज्ञणम्‌ ॥33॥ झित्रपुराण अ० 5/5,8 
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पाता है एवं नरकगामी होता है / इस प्रकार दम पुराण में हिसा की निःृष्टता 
दिखलाबर, अहिसा की अवधारणा को और अधिक सुदृढ़ किया गया है। 

बामन पुराण--इसत पुराण में पचरात्र राजा की कथा द्वारा अहिसा- 
सिद्धान्त का प्रतिपाइन किया गया है । यह कथा इंगित करती है कि परवर्ती 
विचारको ने प्राचीन पूजा के उस रूप का, जिसका सम्बन्ध पशुओं के वघ से 
था परित्याग कर दिया और उत्ते दिदनोय घोषित्र क्या 7 


बृहदधमंपुराण--बृहृद्घमंपुराण में “अहिसा! को अत्यन्त विस्तृत रूप में 
प्रस्तुत क्या गया है। इस पुराण के अनुसार श्रद्धा अतिथि--सवा, सबसे 
आत्मीयता, आत्मशुद्धि जादि समी “अहिंसा की विभिन विधिया हैं।' इसमें 
'अ्सा के क्षेत्र को सीमित न रखकर व्यापक रूप मे प्रस्तुत क्या गया है । 

छूम्मंपुराण--कूम्में पुराण मे ता अहिसावब्रित की केवल ब्राह्मणों, ज्ञानियों 
तक ही सीमित न रखकर चारो वर्णों के लिए आवश्यक बतलाकर इस वी 
ब्यापक्ता को और बढा दिया है। इसक्न अनुसार क्षमा, दम, दया, दान, 
अलोभ, जाजं॑व, अनसूया, सत्य, सन्‍्लोष, श्रद्धा आदि ब्राह्मणों की विशेषताए,हैं । 
कितु अहिसा, प्रियवचन, अपिशुनता आदि चारो वर्षों के लिए आवश्यक 
होत हैं ।* 





ये पापनिरता क्रूराये४पि हिंसा प्रिया नरा । 

वृत्यथ येडपि कुवन्ति दानयज्ञादिका जिया ॥ शिवपुराण ब० 6/2॥ 

वामनत पुराण । अ० 57/86-25 
3 अट्सात्वासनजय परपीडा विवज्जेनम्‌ । 

श्रद्धा चातिधिसेवा च शातरूपप्रदर्शनम ॥4॥॥ 

आत्मीयता च स्वत आत्मशुद्धि परमात्ममु 

इति नानाविधा प्रोकता अहिस्लेति महामुने ॥2॥॥ 

बृदृद्धर्म पृु० अ० 2/-2 

बी. क्षमा देवों दश दानवतामस्त्वाग एव च 4 

आजव चानसूधा च तीर्यानुमरण तया ॥65॥ 

सत्य सतोपमास्तिक्य श्रद्धा चेडिियनिग्रह ॥ 

देवताभ्यचेंन पूजा ब्राह्मणादना विशेषत ॥56॥ 

अ्ड्िता प्रियवादित्वमपैशुयमक्ल्तता । 

साम्रामिक मिम धम्मे चातुव॑ष्येंडत्रवीन्मनु ॥ रूम्मे पु० अ० 2/65-67 
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भागवत पुराध--भागदवत पुराण में भी अहिसा का वर्णन प्राप्त होता है। 
पघनकुमार ने अहिसा को गुद और शास्त्रों के बचनों में विश्वास करना, 
भागवत-धर्मों का आचरण करना, तत्त्वजिज्ञासा तथा ज्ञानयोग की निष्ठा आदि 
ब्रह्मप्राप्ति के अठारह साथनों में से एक कहा है ।£ एक प्रसंग में नारद ने 
घममं के तीस लक्षणों मे अहिसा का प्रमुख स्थान बतलाया है ।* 

इम प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों म अ्दिसा-सिद्धान्त पूर्ण-विकरित एबं 
समृद्ध है । पुराणों ने अद्िसा को धम की श्रेणी तथा हिंसा को अधम की श्रेणी 
में प्रतिष्ठित किया है । यज्ञा में भी पशुर्नहसा आदि को स्थान न देकर, अस्त 
आदि के प्रयोग पर दल देकर, अहिसा--सिद्धान्त को सुदृढ़ बनाया है। 

पुराणों ने केबल शारीरिक रूर स कष्ट न पहचाना अर्थात्‌ भोतिक रूप 
से ही अहिसा को स्थान नही गया, नपितु किसी को मानसिक्र रूप से कष्ट न 
देना भी महहिसा धर्म स्वोकारा गया है। पुराणा ने इस सिद्धान्त को केवल 
मन्यासी एवं ब्राह्मणों तक सीमित न रखकर सभी वर्णोके लिए आवश्यक 
बतलाया है। इसे घ्॒म का प्रमुख अ ग माना है । 





॥ सा अद्भया भगवद्धमंचयया जिज्ञासा5उध्यात्मिकपोगनिष्ठया । 
योग्रेश्वरोपासनया च निष्य पुण्यक्षव कथया पुण्यया च ॥22॥ 
अयेन्द्रिया राममगोष्ठयतृण्णया तत्सम्मतादासपस्ग्रहिण । 
विववतरुच्या परितोप आमत्‌ बिना हरेगू' णपीयूषपानात्‌ ॥23॥ 
अहिसया पारमहस्थचर्यंया स्मृत्या मुकुन्दाचरिताग्रयसोधुता 4 
यमे रकार्म नियमंश्चाप्यनिन्दया निरीहया द्वन्द्रतितिक्षया च ॥24॥ 
हरेमु हुस्तत्परकपपुरगुणाभिधानेन विजुम्भमाणया ) 
भवत्वा ह्यतग सदसयतात्मनि स्थान्निगु णे ब्रह्मणि चा[जसा रति ॥25॥ 

भगवत पु० स्कन्ध 4 म० 22/22-25 

2 सत्य दया तप शौच तितिक्षेक्षा शमों दम । 
अहिसा ब्रह्मचयं च त्याग स्वाध्याय जाजंदम्‌ ॥8॥ 
संतोष समदृक सेवा पग्रास्वेहोपरम श्े 3 
नृणा विपपयेहक्षा मौनमामविमशंनम्‌ ॥9॥ 
नृणामय परो धर्म सर्वेषा समुदाहत ॥ 
त्रिशल्लक्षणवान्राज सर्वात्मा येन तुप्यति ॥2॥ 

भागवत पु० स्वन्ध-7 ब० 2]/8-9, ]2 
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इस प्रकार हम देखते हैं कि पुराणों की यह व्युत्यत्ति 'पुरा नव भवर्ति” 
बर्षात जो प्राचीन होकर भी नया होता है, पूर्णतया उचित है । आज विश्व को 
पुराण के बहिंसा पिद्धान्त की नितान्त आवश्यकता है। पुराणों का यही स्रिद्धात 
विश्व में शान्ति की स्थापना कर सकता है। इस कथन की पुष्टि पुराणों की 
निम्न उक्ति से होती हे 

“सर्वेपा शातिकामाना सख्यमिच्छामहे वयम्‌ !” 

(अर्थात्‌ शाति की कामना करने वाले सभी लोगो से हमर मित्रता की इच्छा 
करते हैं।) भाधघुनिक काल के युग-पुरुष महात्मा-गांधी ने पुराणो के इसी 
महिसा-सिद्धान्त के द्वारा भारत को स्वतन्त्रता दिलवाई जो एक अदभुत 
काये है । 

पुराणो ने अहिसा-सिद्धान्त द्वारा विश्व-एकता, विश्व मेत्री, विश्व-शाति 
का एक अनुपम मम्त्र दिया है। जिसके लिए हम पुराणों के सदा ऋणोी 
रहेंगे । 
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(विणणु प्रतिमाश्नों के परिप्रेक्ष्य में) 
डा० क्री भगवान सिह 


पौराणिक प्रतिमाशास्त्रीय विवेचत से परृव प्रारम्भिक मूर्ति पूजा का 
अवलोकन आवश्यक प्रतीत होता हैे। मानव जीवन के विकास के प्रथम 
चरण में ही धर्म का प्रमुख स्थान रहा ह्‌। मानव ने प्रकृति की लीलाओ मे 
एक अलौक्तकि शक्ति की कल्पना की। यही से धर्म जीवन का बाधार बता 
होगा । ईश्वर भर उसकी उपासना या देंविक शक्ति की प्रार्थेता, पूजा-पाठ 
आदि का कऋ्मिक विकास होता गया । पुरातात्विक साक्ष्यों से यह प्रमाणित 
हो चुका हैं कि प्रागेतिहासिक मानव प्रकृति के विविध स्वरूपो में अलौकिक 
देवी-देवताओ को अपना कर उसकी पूजा अर्चना करने लगा था। इसके प्रमाण 
मे प्रागेतिहासिक्र गुफाओ मे चित्रित सूर्य का चक्र के रूपमे अकन है। 
प्रारम्भिक मनुष्य ने जो सामने देखा उसकी अलोक्कि शक्ति को पहचान कर 
उप्के प्रति आसक्त हो गया । डर स या प्राहेतिक विनाश से अपने को बचाने के 
लिये -र्थना, अचना करने लगा । जीवन के विक्लास में इन प्राकृतिक शवितयों 
को देखकर सूथ, वृक्ष विविध जीव-जन्तु सप॑, पशु-पक्षी, नदी, पहाड आदि को 
ईश्वर के प्रतीक रूप में जर्चना बरने में अपने को लगाया। 

भारत में मोहनजादडों तथा हृडप्पा के उत्खनन ने इतिहास में एक नई 
रोशनी पैदा कर दी । यहा से प्राप्त पुरातात्विक सामग्री का ताम्र-प्रस्तर 
य्रुभीन संस्कृति (..080०॥५76 9८४००) के नाम से जाना जाता है। इस 
सम्कृति के उत्खनन से प्रमाणित हो गया ह कि भारत में मूर्ति पूजा अति 
प्राचान है। कूमम[सन मुद्दा मे, ततीत सिर पर सीम, आसीन चतुदिक पशु मूर्तिया 
श्राप्त है। मार्शश्ष ते इस शिव मात्रा है+ मोहनआादडों के एक ही मुलायम 
पाधाण पर धड, दाढीयुक्‍्त, आखे अद्धोन्मीलित, नाफिकराग्रस्त, वरिफूलिया 
उत्तरोय बन्त्र युकत निश्चय हो किसी योगी, पुजारी की मूर्ति हे। ध्यानलीन 
यह मूर्ति निश्चय ही पूर्णूप से भारतीय परम्परा में धर्म से सम्बन्धित है। 
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प्रो० वासुदेवशरण अग्रवाल ने जिफुलिया उत्तरोय बस्त्र के आधार पर इस 
सूर्ति को धर्ष से जुढा पाना है मिश्र की सम्यता मे प्राप्त घामिक मूतियों में 
यह त्रिफुलिया चित्रण प्राप्त है । मातृ देवी, अनेक पशु पक्षी, आदि को भोहरों 
पर उरेह कर धामिक भावना में आधश्या व्यक्त की गयी है। विग-याति के 
रूप में अनेक छल्ले प्राप्त है जो विश्चय ही लिंग पूजा की ओर इंगित करते 
हैं! सिन्धु सस्कृति का मानव प्रामाणिक रूप से कहा जा सकता है कि मूर्ति 
पुजक था ! 


भारत ही नही दुनिया के साहित्य के इतिहास में ऋग्वेद का स्पान प्रथम 
आता है । ऋग्वेद के अध्ययन से यह श्रमाणित हांता है. कि इस काल में मूत्ति 
चूजा किसी ते क्सी हूप में थी। इन्द्र, मछतो को अर्चा का उल्लेख है। 
(कऋू० 5,52,!5) रुद्र के मातव मूतिक का उल्लेख है | (223 9) शिश्नदेव 
हमारे ऋत (यज्ञ) में न आय, दइ्वाद्र द्वारा शिश्न पृजक दुरात्माओंको 
पराजित करने का उल्लेख बादि मृति पूजा के प्रग्पण को दर्शाते हैं. सूर्य, चक्र, 
रथ, अश्व का चित्रण स्पष्ट रूप से हुआ है। (5733) अधर्ववेद, यजुर्वेद, 
ब्राह्मण साहित्य सूज, आारण्पक ग्रन्थ आदि इस ओर इगित करते हैं। 


पाणिनी ने प्रतिमाओ की स्पष्ट रूप स चर्चा की है। रामायण, महाभारत 
में मूति पूजा के अनेको प्रमाण है। बुद्ध के समय म मूर्ति पुजा प्रचलित थी। 
उन्होंने अपनी पूत्ति न बनाने का निर्देश दिया था। परिणामस्वरूप वे प्रतीको 
में पूजे गये । भरहुत, साँची के स्तूप इसके प्रमाण है। मोय॑काल म मूर्तियाँ 
बनाई जाती थी। कौटिल्य अर्थशास्त्र में स्पष्ट उल्नेष् है। मौय वाल में 
मूर्तियाँ आय की साधन थी। इन्हे बाजार में बेच कर धनोंपाजेंन किया 
जाता था। 


उपनिपद्‌ के गहत चिस्तन एवं भक्ति त परम्परा को समाज म लोकप्रियता 
प्रदान की | ईश्वर के भ्रति आत्मप्तमर्पण, मोक्ष की प्राण्ती, ध्यान भोग एवं 
मूर्ति पूजा की भावना प्रवल हुई । उपनिपद्‌ युव से प्रौराणिक दवीदेवताओं 
की लोक प्रियता में वृद्धि हुईं। प्रथम शवाद्द्री ई० पूछ में मूतिन्युडा एवं भवित 
परम्परा पूर्ण रूप में विकसित हो गई थी । इसी भक्त भावना ने आगे चत्त 
कर पुराणों के पांच सम्प्रदाया, वैष्णव, शव शावत, सोर तथा ग्राणपत्य के 
विकाप्त में अपूर्व योगदान किया । इस सम्प्रदायों के मूल में इन देवताओं की 
स्तृति ही है। हरिहर, अधेनारीस्यर आदि की वल्पनाहर इतम आपस 
समन्वयात्मक रुप दर्शामा गया । इनके निमित्त विष्णु, शिव, स्कन्‍्द, गुड, 
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देवी भागवत, सूर्य शतक, माऊंष्डेय पुराण, श्रीमद भागवत्‌ आदि पौराणिक 
साहित्य भक्त सम्प्रदाय के डिविध रूपो को उजागर करते हैं इन पुराणों में 
भूत शुद्धि, नात्म-शुद्धि, मन्‍्त्र-शुद्धि तथा देववा शुद्धि की बातें की गईं । इस 
कलयूग में मूत्ति पूजा को मोक्षदायिनी कहा गया है (विष्णु धर्मोत्तर पु० 3,93) 
इन मूर्तियों के माध्यम से ही देदता का साखात्कार की अभिव्यक्ति की पई। 
परिणामस्वरूप पौराणिक युग में प्रतिमा पूजा के अनेक नियम निर्धारित क्षिय 
गये । पुराणों तथा आग्रमो में मूर्ति निर्माण के विविध उगदानों का उल्मेख 
हुआ | प्रतिमा निर्माण के अनेक बिधान वनाये गये | रुफटिक, पुर४राज, वच्च, 
बैदुय, विद्वम, पृष्प तथा रत्नों के मूत्रियों का तिमाण-विधान इना। इसे 
भारतीय शिल्पी ने अपनाकर वृत्तका, पापाण, ताज, रजव, स्वण कास्य, 
लौह, काष्ठ तथा हस्तिदरे की प्रतियाओं का निर्माण कर अपनी कला को 
चर्मोत्क्षं तक पहुँचाया है । 
ऋग्वेद में विष्णु नाम जनके बार आता है। येइद्र के सत्योगी के 
रूप मे कहे गये हैं।' उत्तरवंदिक काल में इतका महत्व वट गया है । श्ैपथ 
ब्राह्मण विष्णु को सभी देवताओं को अपक्षा श्रेष्ठ बताया गया है | 
(क० ब्रा० 4 | 5) 


विविध पुराणों म मुल्यत विष्ण तथा वायु पुराण में विष्यु का महत्व 
वर्णित है। इनके अनुसार विश्व में वि््यु की शक्ति व्याप्त है। वायु पुराण में 
विष्णु को नारायण कहा गया है जो एक मात्र माघनीय है | वा० पु० 23व 5) 
विष्णु पुराण में भी जारायण रूप का मत्रोपन है| (वि० पु० 44 6) मत्म्य- 
पुराण के अनुसार शुक्र, वृहस्पति, जादि सभी देव विष्यु को मारायघ छूप में 
स्मरण करते हैं। (! 62 4) विष्णुपुराण के बनुप्तार विष्णु संवध्यापी हैं। 
विष्णु और वाघुदेव इृष्ण का एकीकृत रूप वैष्णव संप्रदाय के प्रचार में 
उल्लेखनीय सहायक रहा है। भगवान वासुदेव न भूभार हरण करन तक लिये 
देवकोी के गर्भ से बवतार लिया | (वा० पु० 3-206 , (विष्णु पु० 
4-5-32 , म० १० 46 2) 
बराह वामन, नारद, ब्रह्म, विध्यु, मस्य और भागवत पुराणों में विष्यु 
का विशेष महत्व टिया गया । यही उनको अबतारों को कल्पताके महत्व को 
बढाया गया । इनका छ्वान ब्यूह, विभव, अनतज्ञायित्‌ और वर्चा रूप मे 


यम कम 
] डॉ सूर्यकरान्त, वेदिक देवशास्त्र, पु० 85 
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किया जा सकता है? अर्चा उपास्य की प्रतिमा से सम्बन्ध रखता है। वेण्यव 
सम्प्रदाय में व्यूहों का विशेष महत्व हैं। इसके अन्तगंत वाघुदेव, सकर्ष, 
अनिरद्ध, प्रचुम्त तथा साम्व जी बता है। गछडघ्दज प्रद्युस्त से सम्बन्धित है 
जैसे वेसनगर का । प्रा० बैतर्जी का कहता है कि सम्मदत यहाँ से प्राप्त अन्य 
इवजों का अवशेष अय व्यूहरेवताओं के तथा अनिरुद्ध और साम्व के मन्दिर 
निधित थे । मथुरा के मोरा (६० पू० प्रथम शताब्दी) के अभिलेख में इन्हों 
पचवीरों का उल्लेख है। ब्यूटो का कमो-क्भी विभव के रूप में व्यवत किया 
जाता था। जेैम सकपण वलराम स्यूह के अन्तर्गत है तो भी विभव में उनका 
उल्नेश्व है । दोनों का शिव थे ररग विचता ह। विभववाद का भगवान की 
कच्यता अववारबाद के विकास में हुयी । 

महाभारत मे नारायणी खण्ड में वराह, नरमिह, दामन, भागंद राम, 
दाशरथि राम, एव वाघुदेव इृष्ण के जवतारों का उल्लेख है! कालान्तर में यही 
धारणा दश्मावतार में विकसित हुई । कई पुराणों में इन्ही द्त अवतारों सामान्य- 
तथा मत्य्य, कूर्मे, नृत्तिह, बराह, वामन, भागंव राम, राम, बलराम या दृषय, 
बुद्ध और कल्कि की गणना द्वोती है। इन्ही का साहित्य के साथ कला में 
शिल्पाकेन हुआ । 

विष्णु कि प्रारम्भिक प्रतिमाए मथुरा से प्राप्त हुई है जो कुषाण काल 
की है। ये अधिकतर चतुमु जी है जिनके सामने के दाहिना द्वाथ अभयमुद्दा मे, 
पीछे के दाये हाथ मे गदा है। शेप दाए हाथों म चक्र गौर शख है। बाकार 
में ये प्रतिमाएँ बहुत बड़ी नही है। कुछ प्रतिमाओ के वक्षत्यत्त पर थ्ीवत्स 
है । प्रभामण्डल का जभाव है जब कि बौद्ध, जैन प्रतिमाओ म॑ विद्यमान है। 
विष्णु के बाय हाथ म कभी-कभी अमृत घट या जलपात्र दिखाया जाता है। 
सम्मवत य बोधिसत्व मेत्रथ के भाधार पर हैँ। यद्द उल्लेबनीय है कि इस काल 
में विष्णु के हाथ मं कमल का अभाव है | क्लगीदार मुकुट, सादा, अधोवर4, 
घाती, क्मरवन्ध, यज्ञापवीत है । वनमाला आकार मे छाटा ६१ मपुरा 
सम्रहालय में विए्यु को चतुलवूं हू रूप मे एक प्रतिमा दृष्टव्य है। केवल सामने गी 
भुजायें बची हुई है द हिना हवाथ जमय मुद्रा म तपा बायें में श्र है दाहिन काधे 
की ओर मात्र सकषंण हो प्रतिमा बची हुई है इस काल मे ब्यमुदेव द्वारा हृष्य 
को यमुना पार करात हुय उ की है । तीत कलगियां वा मुकुट, बाये काने में 
बुण्डल ग्दा एवं मूमल दाभुजी वलराम मद्य और चपक के साथ कमीन्‍क्‍्मी 
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आयुध के साथ लोकप्रिय हुये । अवतार प्रतिमाओ से मात्र बराह की प्रतिमा 
प्राप्त है जो मथुरा संग्रहालय म (स० 65-35) दृष्टव्य है। 


कूपाण काल के बाद गुप्तककाल में विष्णु की प्रतिमाए नृतम कला से 
परिपृणे हैं । विष्णु की एक बहुत ही सुन्दर चतुभू 5 प्रतिश ७लद्ृत प्रभागमण्डल 
से अलकृत की कतारें, सिर पर मणियो में सजा हुआ किरीठ, गले भे दोहरे हार 
भुजबघ, फूलों की तरह फैले हुये कानो के आभूषण, बे तक फैले ह। 
यज्ञोपधीत अलकृत विज्ञाल वनमाला क्रीट के ऊपर खिला कमल जतीव 
सुन्दर है। नाभि के नीचे नेत्र , सूत रप म॑ वस्त्र बधा हुआ है । घुटने के ऊपर 
उत्तरीय है जिसके बायें तरफ गाठ दी हुई है । कमर के नीचे घोतो है।दो 
भुजाओ का छोड शेप दृष्टब्य है । चतुभ्ु जी प्रतिमा की भुजायें प्रलम्ब है। 
विष्णु के दाहिने हाथ में शख, बाये म फल जौर ऊरर के दोनों हाथा मे गदा 
और चक्र रहा होगा । मत्स्य पुराण में विष्ण के एक हाथ में फन् होने की चर्चा 
की गई है। (म० पु० 7-24-25) यह गुप्तकाल वी कला वा सर्वोन्क्रप्ट 
शिल्पाक्न है। प्रतिमा लखनऊ सग्रहालय भे प्रदर्शित है। गुप्तकाल में 
चक्र-पुस्ष और गदा देवी का अबन प्रथम वार कला में दीखता है।इस 
तरह की प्रतिमाये उदयग्रिरी तथा राष्ट्रीय सम्रह्मण्य मे प्रदर्शित हैं। 


पुराणों में विष्णु की अप्ट्भजी प्रतिमाओं के स्वरूपों की विस्तृत रूप में 
चर्चा वी गई है । विष्णुधर्भोत्तर पुराण में इस रूप में विष्णु वनमाली के दाहिने 
हाथो में बण, शब्ब, मुसल आदि बायें हाथों म ढाल तीर, धनुष, इन्द्र चाप 
आदि बनान का उल्लेख है | (44 2, 3) मत्स्यपुराण वे अनुमार विष्णु 
के दाहिने भुजाओ में छडग, गदा, शर एवं कमल नथा बायी ओर स घनुष, 
खेंटक, शेप और चक्र का उल्लेख क्या गया है। प्रतिमा की प्रभाइ्ली में 
व्याल, कल्पलता आदि के अक्न का अनिवायं कहा गया है। (म०५० 258 4) 
विष्णु को अप्टभुजी मृणयी प्रतिमा भीतरी गाँव से प्राप्त है विशाल भतिमा 
दो आयुध पुरुपो के दीच में स्थानक है दाहिने तरफ गद्गा देवी तया बायें 
तरफ चक्र पुरुष है दोनों का घिर खण्दित हैं। विण्यु के दो हाथो में बाण 
और गरदा स्पष्ट है। एक गदा देवी के सिर पर रहा होगा जो खण्डित है। 
चौथा फमर त्तक पहुँचा ढ)ये कुमार बे दोनो हाथो में धनुष जोर ढाल प्रतीत 
होता हैं। तीसरा हाथ चक पृरुष के मिर पर रहा हागया । चोथा कमर पर 
स्थित है पले मे बेजयतो माला स्पप्ट है। लम्बी बनमाला घुटनों तक जा 
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पहुँची है । विष्णु सभी आभूषणों से सूसज्जित है दाहिना पैर दाहिने दिशा 
में मुंडा हुआ है । सम्पूर्ण प्रतिमा बडी ही भव्य रूप में उरेही गई है ।? 


गुप्तकाल में विष्णु की प्रतिमाओं में नवीनता के रूप आये । मूतिकला के 
विकास में प्रथम वार नये आयाम का विकास हुआ | विष्णु के अनेक रूगे के 
साथ ही सांध आयुध्य पुर्षो का मानवीकृत रुप, प्रभामण्डल सहित किरीट का 
अलइत रूप, सिह मुख, मकर मुक्ताजल आदि का अलकृत रूप आता 
प्रारम्भ हुआ। जभूषण वस्त्र की सांज सज्जा के उपकरण का नवीन रूप 
की अभिव्यवित प्रस्तरों मे आयी। गुखाकृति का सौम्य और शान्त्र भाव 
दख्ते ही बनता है। कहने का तात्पयें है कि यानी कला का वह रूप दृष्टब्य 
होने लगा जो विविध साहित्य, पुराणों मे पल्लबित हुआ है। 


विष्णु की स्थानक तथा आसनस्य दोनों रुप कला में देखने को मिलते हैं. 
पर इम्र में गम्डासीन विष्णु की प्रतिमा विश्ञेप रत से उल्नेजनीय है। विष्णु 
पुराण में कहा गया है कि देवताओ की प्रार्थना के उपरान्त जिस समय विष्णु 
प्रकट हुये, वे शख्र, चक्र और गदा घारण किये हुये गएंड पर आहइ ये 
(वि० पु० 3 6 35) यह विष्णु के चतुभुज रुप का ही अंकन हैं। गुप्त 
सम्राट परम, भागवत थे। परिणामस्वरूप विष्णु की अनेक कलात्मक प्रतिमार्ये 
बती । इन प्रतिमाओं में सोन्दर्य का समावेश अधिक मात्रा में हुआ है । ऐश 
तत्व की अभिव्यक्ति के लिये क्रीट का भव्य रूपाकन हुआ । प्रतिमा के 
मूति लक्षण प्रचलित हुय जिसमे समसामायिक तथा पूववर्ती साहित्य बहु 
सहायक हुये । 


महाभारत कै आदि पर्व में नारायण फो 'चन्रमदापाणी” कहां गया है। 
यह विष्णु के दो भुजी प्रतिमा की ओर इ गित करता है । पर विए्णु के प्रतिमा 
लभण का विविध रूप 'विष्णधर्मोत्तरपुराण! में प्रस्तुत क्या गया है। यहा 
विष्णु को एक्मुखों दो भुजाओ वाला, गदा जोर चक्र धारण करने वाठा 
कहा गया है । इसके समाना-तर ही वासुदेव के रूप में विष्णु की प्रत्तिमा का 
विस्तृत स्वरूप का चित्रण है। जिसमे यासुदेव को चतुसु ज, सौदयंश्ाती, 
भव्य टन, जमपुर्णमेध, कान्तिमुक्त, शख के सदुश शुध्र रेखामुवुट व/ठ तथा 





] डॉ० भगवान सिंह, गुप्तकालीन दिल्‍दू देव प्रतिमाए भप्ग, श्रषम 982, 
दिल्‍ली पृ० 43 ॥ 
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कुण्डल अग्रद केयूर, वनमाला, कौस्तुपमणो, क्रिट आदि आभूषणों सहित 
निभित्र कद्दा गया है। कटिवस्त्र जोर बनमाला घुटनों तक तथा यज्ञाउवीत 
नाभि तक उनके भिर के पीछे सु दर मि का मुडुद कमल के रूप में सिर्घक, 
भुजायें लम्बो और हाथो की अगुलियो के नाखून पतले बोर लाल ऐसा वणन 
किया गया है । उनके चरणो के बीच में उन चरणा को स्पश करती हुई। 
जत्िवली भग से सुगांभित्र अत्थर सुदर कटिवालो स्त्री रूप सं पृथ्वी वग सस्तुत 
किया जाय, उनके दोनो चरणों के वोद म एक ताल का अन्तर को और 
दक्षिण चरण कुछ जाय निकला होता चाहिय । देवर स्वरुप के दशन मात्र से 
विस्मित पृथ्वी अतदु थिट से युक्त निभित्त हा । मूल प्रतिमा के द्ायें हाथ मे 
विक्सित कमल और बायें हाप म॒ शब्र हः। उनके दायी ओर क्षीणक्रदि 
सुदर नन्नो वालो सभी आभूपणों स सुसज्जित मुख्धा स्त्री क॒ रूप में चमर- 
घारिणी गदा दवी का प्रस्तुत किया गया हा, जा दवता की आर देखदों हुई 
दिल्लाई दे । दवत्ता का दाया हाथ इन्ही क॒ सिर पर स्थित रहना चाहिये। 
देवता की बायी ओर विस्फारित नेत्रो वाले सवनिरगसयुक्तर चक्र पुरुष की 
चामरघारी हो भर देव प्रतिमा का देखन म उत्सुक्त समवित प्रतीत हो। 
देवता का बाया हाथ इनके प्तिर पर रखा ह। (वि० ध० पु० आ० 60 
इश्लाक 2/50) 


मत्म्यपुराण में विष्णु की दा भुजाओ का वर्णन देखने को मिलता है । इसके 
साथ ही साथ चतुभु जी तथा अष्टभुजी प्रतिमा का भी विस्तार से उल्लेख हैं । 
चतुभुजी विष्णु के दाहिने हाथो मे गदा एव कमल तथा दायें से शख व चक्र 
घारण किये बताया गया है। अप्टभूजी प्रतिमा के दाहिने भुजाओं में खड़ग, 
गदा शर एवं कमल है तथा बायी जोर में घनुष, खेटक, शख ओर चक्र है। 
विष्णु के दो चरणों के बीच में पृथ्वी, दाहिने ओर गरुड जौर बायी जोर 
परदुमहस्ता लक्ष्मी स्थित रहनी चाहिये।॥ प्रतिमा की श्रभावली म मिह॒द्वार, 
कल्पलता आदि का अक्न का अनिवायय कहा गया है । (म० पु० 258, 4-5) 


इन मूर्ति लक्षण के परिणामस्वरूप विष्णु के दोमुरी, चतुभु जी, अप्टभुजी 
मूर्तियों का निर्माण आरम्म हुजा। प्रतिमायें स्थानक, आसन, ज्ञापन स्पोम 
उकेरी गयी । दो भुजी प्रतिमा मे शख और चक्त है। है। इस रूपर में एक 
प्रतिमा वारज़ाइल को फ्तेहपुर सीकरी के पास सपव,स मे प्राप्त हुई थी। 
थी । राजघाट, वराणसी से आप्त दो घुजी प्रतिमा सम दाहिने हाथ के नीचे चक्र 
तथा बायें हाथ के नीचे गदय है। हार भूजवन्द, वनमाला घूटने तक दिखाई 
गई है । प्रतिमा भारत कन्ना भवन, वाराणसी मे दुष्टव्य है । 
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गुप्तकाल में शिल्प में पह्लवित हुआ। शख्र चक्र और गदा घारण डिये 
गरुडासीन विष्णु प्रस्तर मे उरेहे गये । इस रुप में गुप्तकाल की देवगढ को प्रतिमा 
सर्वज्ञात है । यह प्रतिमा गजेद्ध मोक्ष के दुश्प में शिल्पाक्ित है । शिलाखण्ड पर 
बड़े ही स्वाभाविक तालमान में उत्कीर्ण है । ऐसा प्रतीत होता है कि विष्णु गुड 
पर आस्ढ़ होकर शीघ्र गज को बचाने मे उत्सुक है | गरुड मे बडा ही गति और 
बैग दिखाई देता है। लगता है गुड का उद्देश्य शीघ्र से शीघ्र गज के पास 
पहुचना है। विष्णु चतुभु जी है । दाहिन हाथ में गश है जिसका सिर का भाग 
ऊपर है। पीछे के हाथ मे चक्र है। सामने का वाया हाथ गंड पर आरुढ 
अपने मोड हुये घुटने के ऊपर रखे है । पोछे का वाया हाथ क्षतिग्रस्त हैं। 
जिसमे शव रहा होगा । किरीट सहित सभी आभूषणों से सुमज्नित हे। 
विष्णु का सम्पूर्ण शरीर दाहिने ओर झुका हुआ है सम्भवत कलाकार का 
उद्देश्य विष्णु को शीघ्र पहुचने की भावना का मरुन है। सम्पूर्ण मू ति गुप्तकाल 
की अनुपम देन है । 

विष्णु बे विश्वरूय का विल्तृत वर्णन विष्णु पुराण में हुआ है । (वि० पु० 
3 2-45) यहा कहा गया है कि उन्हे विष्णु इमलिये कहते हैं कि अखिल विश्व 
उन्ही की शवित से प्राप्त है! विष्णु का यह व्यापक रू का वर्णन है। यह 
घारणा प्रबल होती गई कि सभी चराचर विश्व विष्णु से बधा हुआ है। 
विष्णु के इधी रूप को प्रथम वार कला में अकव कर दिया गया। 

विष्णु घ॒र्मोत्तर पुराण मे इस रूप में उन्हें चार मुख, आठ भुजाओं के 
रूप में नितित करने का विधान है। पूर्व की ओर का सामने का मुख सौम्य 
झर स्मित भाव लिया हुआ, दाहिना नूससिह का, पोछे का कपिल का और 
बाया मुख वराह का होने का विघान बना । वनमाला दाहिने हाथों में वाष, 
बक्ष, मुसल आदि तथा बायें में ढाल, वीर, घनुष, इद्गचाप होना चाहिये 
कहा गया | (44 4-2, 3) उपरोक्त वर्णन के बनुसार विष्णु मूति कला 
में दृष्टव्य है । शिल्प में विष्णु के चतुभज रूप का अकन के साथ-साथ मुखा* 
कृति में नरसिंह और वराह की आकृति को भी जोदडा गया जिसे बैकुण्ठ 
विष्णु वे नाम से जाना जाता है। इसके साथ आय महुत सी मूर्तियों में विष्णु 
के विश्व रूप को स्थान दिया जाने लगा। इस तरह को गुप्वकाल की अनेक 
प्रतिमाएँ प्राप्त हुई है। जिध्मे गडवा से प्राप्त जो लखनऊ सप्रहालय में 
प्रदर्शित है, प्र्चिद्ध है। विष्णु के दाहिने तरफ प्विट वी मुद्राद्ृति तथा वायी 
तरफ बराह की मुखाइति स्पष्ट है । वोच में विष्णु मानवावार सुखाड़ति में 
प्रदर्शित है । यह प्रतिमा छमृजी है | दाहिने दा उपर का हाथ दूटा हुआ है: 
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बीच का हाथ आयुध पुरुष के सिर पर हैं। सामने का वाया हाथ कमर पर 
हैं। सामने का दाहिनय क्षतिग्रस्त है । दीच का वाया हाथ आयुध पुन्प के 
सिर पर रखे हैं। ऊपर के भुजा मे कोई वस्तु है जो स्पष्ट नहीं है । उनके सिर 
के ऊपर मानव घड़ पर अश्वमुखो एक प्रतिमा है जो भूजा को पर उठाये हैं। 
सम्मवत यह हयग्रीव की प्रतिमा है। विष्यु के प्लिर के चारों तरफ़ मानव- 
मूदिवों को दो कतारों में निभित क्यि गया है जिले” प्रनामण्डप के चनक्रण 
का उपकरण समझा जा सकता है। बतमाला और जाथूधायों से सुसज्जित 
“विष्य के बाये पैर के पास एक मानव प्रतिमा क्र जलिमुद्रा म उतती स्तुति कर 
रही है | उसी के पास एक छत्रयथारी प्रतिमा उत्कोर्ण है। प्रमाम"डन में रू, 
डादश आदित्य, बलराम, इन्द्र आहि को स्थान दिया गया है। इस तग्हकी 
कई प्रतिमाए सामला जी, बतारम ादि से प्राप्त है । वेझु प्ठ की एक प्रतिमा 
अलीगढ़ से प्राप्त है। प्रतिमा बडी ही सुन्दर है जो मथुरा मग्रहमलय में 
अद्शिव है । 


विष्णु को नारायण कहा जाता है। नार का बयें जन्त से है विध्ण पुराण 
'मे यह विष्णु का प्रथम निवास स्थान कहा गमा है। (-4-4-5) बाय पुराण 
(23-95) तथा मत्स्य पुराण भी नारायण नाम की चर्चा करते हैं। इसका 
आचीक्रतम स्नत ऋग्वेद है जिसमे उस प्रथम जल की चर्चा है जिसमे स्वयभू 
वर्तेमान थे । जिहोने सभी जोदों का घारण क्या था। शतपथ ब्राह्मण में 
मभी लोक, वेद तथा प्राण को प्रतिष्ठा निहित है कह्ठा गया है । (3-3-4)॥ 
इसी सारायण की विश्यु के साथ एकता स्थाएित कर दी गयी है। विश्यु 
पुराण में समुद्र विद्यु का निवास स्थान माता गया है जहा समुद्द के देवता 
नागराज पर शयन करते हैं। शिल्द में इमी भाव को द्विष्यु के शेप्शायी 
रूप की प्रदशित कर दिखाया गया । 


विष्णु धर्मोन्तर पुराण में विध्यु के क्पशायी रूप का वर्णन है--नागराज 
को जल के वीष मे किया जाना चाहिद जिनकी ग्रीवा फपों से समूह में बटे- 
रत्न जड़े ह'ने के कारण भयक्तेर प्रतीत हाते हैं। उनके ऊपर देवाधिदेव 
चतुरभ[ज विष्यु सुप्तावस्था में हो तथा उनका एक्र चरण लक्ष्मी की गोद में 
रखा हो एवं दूसरा क्ष पदाय के सर पर ) उतकी एक भुजा घुटने पर फ़्ल्ली ही 
हथा दुसरी माभि में स्थित्र, तोमससो ग्रीवा पर तथा चोथो मसन्तज्ममजरी पर 
स्थित हो। उन नाभि रूपी सरोवर मैं दो कमतर उत्ान हुदे दिाई दे उषा 
उनमे पितामह ब्रह्मा को स्थापित करें । झमघडइंटभ को कमल नाज़ में क्या 
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दिखाया जाना चाहिये तथा शेष को मानवी रूप मे प्रस्तुत करें। भारतीय 
शिल्पी ने इग रूप को अपनी कला में बडा ही सजीव स्थान दिया है। 
प्रारभिक शे पश्मायी प्रतिमायें गृप्तकाल की ही है ये उदयमिरी (विडिशा) 
गुफा न० 4 राजस्थान के सिरोहो, सिन्दुरपि (जवलपुर म० प्र०) सुल्तातगज 
(बिहार) बादि अवेकों स्पार्नो स प्राप्त हे । पर देदगढ के माँदिर में यह रूप 
देखत ही बनता है। विष्णु शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा मे प्रस्तुत है दाहिना पैर 
मोड हुये है जिस पर दाहिना हाथ रखे हुये हैं। पीछे का दाहिना हाप अमय 
मुद्रा में है। सामने के वाये हाथ से अपन सिर को ऊपर उठाय हैं। शेपनाग 
8 फणो से विष्णु के मिर को आच्छादित क्ये हूये हैं जा! प्रभामण्डल की 
तरह भोभा द रहा है | पीछे का वाया हाथ वधे के बराबर में शेपनाथ की 
कुण्डली पर ह। सभी आभूषण किरीट, बुण्डल एकादली मणिहार भुजबन्ध, 
कगन, विशाल बनमाला धारण ज़िये हैं। विष्णु का दाहिना पैर ऊपर उठा 
लक्ष्मी वी गोद मे है। पीछे एक म्त्री दाहिन हाथ में चामर लिये अभिषेक 
कर रही ह। दाहिन मानबी रूप में गरड धर्प लिये खड़े हैं। जल से निकले 
कमल पर ब्रह्मा ध्यान मुद्रा मे उत्किणं है। ब्रह्मा के तीन मुख स्पट है। 
चौथा पीछे रहा होगा । बाये हाथ मे कमण्डल है। फलक वे ऊपर ऐरावत पर 
बेठे इन्द्र, मयूर पर स्कन्द, नादी पर उमामाहेश्बर है। दाहिने तरफ विद्याधर 
निर्मित है मत यपुराण में कहा गया है कि इन्द्र, एव अय देवता विष्णु वे दर्शनार्थ 
क्षीर सागर तट पर गये हैं। (-:-38) यह भाव कला मे पूण झूय से 
व्यक्त है। नीचे गदा देवी, चक्र पुरुष, शख पुरुष तथा खण्डपुरुष की प्रतिमा 
है। राक्षम मधु कटम स्थानक है सम्पूण मूर्ति भव्य है। 


पुराथों में वैष्णब तथा शैव के समस्वयात्मक रूप को दिखाया गया है। 
विष्णु पुराणों में विष्णु और शिव में एकता दिल्लाई गई है। भगवान विष्णु 
को शकर कहा गया है। (-8-23) बाणासुर को मारते समय कृष्ण कहत हैं 
जा शकर है वही मैं हो । (5-33-44, 48) इस भाव को मूति कला में भी 
दशायाः गया है। आधा भाग विध्यु तथा आया भाग शिव का डिछात्रर 
हरिहर मूत्रि बनाई गयी | यहाँ वैष्णव तथा शैव दोनो घ॒र्मो मे एकत्य स्थापित 
बिया गया है । 


विष्पु्र्मोत्तर पुराण में कहा गया है कि दाहिने भाग में सदमाधिव तथा 
धाम भाग में हपीकेश को निमित करना चाहिये | शिव वा वर्णन श्वेत और 
विष्णु का नोला है। विशूल और डमर शिव के हाथों मे तथ। चक्र और कमल 
विष्णु के हाथों में हो । बायो तरफ शिद के वाहन नन्‍्दी तथा दाहिने पश्तीराज 
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गरझुंड हो। मत्म्य पुराण मे भी शिव को दाहिने एवं माधव को बायें बताते का 
उल्लेख है। चतु भुऊी विष्णु के हाथों पे भुज्दण्ड हा ॥शख, चक्र गदा हो! 
पीले वम्त्र पहने हों, आमूवणों से ससज्जित हो। दाहिने शिव जठाजूद, चाद्ध- 
कला युक्त घ्यात में शिव हो | दाहिने हाथ में सपपें का भुजबन्ध हो तथा 
वरद मुद्रा में हो। दूसरे में त्रियुल हा, सर्प का यज्ञोपवीत हो, नीचे चमडें 
का वम्त्रधारण क्ये हुये हों । मथुरा सग्रहालय (333, 336) में दृषा 
काल की एक प्रतिमा मे शिव दाहिने जटाजूट में तथा बायें विध्यु किरोट पहने 
दिख्वाये गये हैं । गृप्तकालीन हरिहर की कई प्रतिमार्ये कटारी इलाहाडाद, 
विदिशा, मयुरा आदि मे प्राप्त है जो वैष्यव तथा शैव दोनो धर्मों मे एकता 
स्थापित करती है । 


विष्णु के विभव के रूप 

भारताय देववाद में अवतार की अवधारणा ऋग्वेद से प्राप्त है जहाँ 
शिविक्रम विष्णु का उल्लेय है। झतपय ब्राह्मण में प्रजापति ने कूर्म का रूप 
धारण कर प्रजा की रचना की थी, कहा गया है। वृहृदारप्यक उपतिषद्‌ मे 
इंद्र माया वस अनेक रूप घारण करते हैं, है। मद्यामारत मे काम, मत्स्य, 
थराह, नरसिहें, वामत, परशुराम, दाशरथी-राम, इृष्य तेषा कल्कि 
अवतारों का उल्लेख है । 


प्रौराणिक विष्यु के अनेक रूप दृष्टव्य होते हैं। सवार रचना, सरक्षण, 
सहार की कल्पना जुड़ती गई । अबतार सम्बन्धी भावता का विकास 
हुआ । विष्णु पुराण में कृष्ण कहते हैं विश्व में उनक्य अवतार कुमागेंग्रामी 
दुष्टों की शक्ति के नाश के लिये हुआ है। (7-5-7-9)दायु तथा ब्रह्माम्द पुराण 
में विष्णु के अवतार का उद्दे श्य धर्म की व्यवस्था ओर असुरों के विनाश हंतु 
हुआ । (2-6.25, 96, 238) यद्दी विचार मत्स्य पुराण में है। (47-2) 
विएपु स्वय क्टते हैं कि माय्रा के वशीमभूत होकर प्रत्येक युग में गवतार लेठे 
हैं। (54, 80, 8) बहीं-कद्ठीं ्वय अपनी इच्छा से मनुष्य रूप 
घारण करते हुए दियधया गया है। वायु ओर ब्रह्माष्ड पुराप मे »े इसी 
विचार का उल्लेख है । दिएयू अपरी इच्छादश भवतों के उर्शर हतु मनुष्य 
रुप घारथ करत हैं। विधृतुराण के अनुसार विध्यु पृथ्वी पर दया के विनाश 
के लिये अवतार नेते हैं (5,4,2 3,9 30,59 ,62) गीता में हम वानत 
हैं कम की ब्यवम्धा हेतु अदतार की बाते कही गयी है । 


शने -शने जबवारवाद की भावना लोक मे ब्याप्त हान लगी। पुराणों 
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से मत्स्य, कुमें, वराह, नरसिह, वामन-त्रिविक्रम, परशुराम, दाशरथि-राम, 
कृष्ण वलराम आदि अवतारों की विस्तृत व्याख्या की गयी। समाज शे इन 
अवतारो की लोकप्रियता बढी । इस सन्दर्भ मे यह उल्नेखनीय है कि इनमें 
बराह, नरसिह, वामन-बत्रिविक्रम, राम, कृष्ण-वलराम प्रॉरम्मिक कला में विशेष 
स्थान पा गये थे। भारतीय शिल्पी ने बर्डे ही सूझ्त बूझ से इन अवतारों को 
अपनी कला मे स्थान दिया है। कला मे प्राप्त अवतारों का उल्लेख यहा 
आवश्यक प्रतीत होना है। 

विष्णु कै बराह अवतार का साहित्य मे उल्लेख होने के साथ ही साथ 
कला में कुषाण काल से दुष्टव्य है। कुषाण कालीन वराह की एक प्रतिमा 
मथुरा सप्रहालय मे प्रदर्शित है । चतुभु'जी प्रतिमा मे ऊपर के दोनो हाथों में 
चक्र, सामने के दोनो कुल्हो पर स्थित हैं। पृथ्वी की प्रतिमा कार्घो को छूती 
हुई नीचे लटक रही है। इ'हे वराह देव अपने निकले हुये दोनों दातो से 
ऊपर उठाये हुये हैं। श्री वत्स चिन्ह अकित है। बायें तरफ एक पुरुष की 
प्रतिमा अजलिमुद्रा मे उल्किणं है। सम्भवत कसी देव को हो जो विष्णु से 
पृथ्वी को बचाने की प्रार्थता कर रही है | गुप्तकाल की उदयगिरी (विदिशा 
म० प्र०) प्राप्त वराहदेव की प्रतिमा बडी ही विशाल एवं ओजपूर्ण निर्मित 
है । मानवशरीर वराहमुख मुक्त वराहदेव बनमाला धारण क्ये हुये हैं। बायें 
कन्धे पर पृथ्वी को अपने दाँतों से ऊपर उठायें हुये उत्तकिर्ण है। नीचे नाग- 
देवता अ जलिमुद्रा मे निमित है | कतार मे देवों की मूतिया है जो दिष्णु के 
स्तुती मे लोन है। विष्णुधर्मोत्तर पुराण में नृवराह्‌ को ध्यानमे कपिस के 
समान दो भुजाओ से मुक्त बनाने का निर्देश हुआ है । (वि० घ० वृ० ख० 3) 
मत्स्यपुराण मे दाँतों के अग्रभाग पर कमलयुदत विस्मयोत्फुल्लवदना पृथ्वी को 
ऊपर बनाने का निर्देश हुआ है । पृथ्वो का दाहिने हाथ कटठि पर स्थित हो । 
कूर्म तथा नागेन्द्र के मस्तक पर महावराह का एक चरण अवलम्बित हो। 
लोकपाल गण स्तुति करते हुये चारो ओर बनाये गये हों ऐसा कहा है। उदय- 
गिरी की यह वराहदेव की प्रतिमा मत्स्य पुराण के वर्णन के अनुप्तार ही 
उत्किर्ण है। यह प्रतिमा गुप्त सम्बत 82 अर्थात्‌ 403 शताब्दी की, चद्धगुप्त 
द्वितीय महान विजय के उपरान्त बनाई गई है। इसी तरह एरण, दमोह, 
प्रयाग आदि स्थानों से वराहदेव की कई प्रतिमायें प्रकाश में आई है। आदि 
वराह के साय ही साथ पशुवराह के रूप मे भी विष्णु के वराह अबतारबी 
कला में अभिव्यक्ति हुई है । इसका एक सुन्दर रूप एरण (म० प्र०) से प्राप्त 
है जो गुप्त कास का ही है । 
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विष्णु के नरसिह अवतार की पोराणिक कथा हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र 
प्रहलाद से जुडी है। मत्स्पपुराण मे नरधिह को आठ भुजाओ से युक्त अति 
अयानक पिंहासत बनाने का उल्लेख है । मुख, आँखे फैली हुई हो । कानों तक 
जटाए तथा हिरण्यकश्यप दैत्य को फाडते हये प्रदर्शित करनी चाहिये । पेट से 
उसकी आते बाहर गिर गई हो, मुख से रुधिर वह रह्दा हो, भूकुटि बहुत तिरछी 
आँखे अति विकराल हो, ऐसा वर्णन प्राप्त है। (म० प्र० 260, 3, 35) 
विष्णु के वराह अवतार की प्रतिमाए काशी, भारत कला भवन, वेसनगर, एरण, 
बिहार, आदि, उदयगिरी युफा न० 2 मे उत्किर्ण है। 


विष्णु का वामन त्रिविक्रम अवतार की कथा बली से जुड़ी है। विष्णु 
के दामन का अवतार लेकर वली से तीन पग भूमि दान में मागा था। विष्णु, 
वायु, ब्रह्माण्ड पुराण के अनुसार विष्णु ने वर्ला से भिक्षा मायी थी तथा 
बत्रिलोक को प्राप्त कर उमका घमण्ड तोड़ा था । विष्णु के इसी रूप को कला 
में दिखाकर उनके बामन-त्रिविक्रम अवतार का आभास कराया गया है। 
मुडेश्वरी (विहार) से प्राप्त प्रतिमा के दाहिने हाथ में कमण्डल तथा वायें 
हाथ मे छत्री लिये हुये बडे ही सजीव रूर से दर्शाया गया है। ब्रह्मचारी रुप 
में मुबाहृति सौम्य भाव में दृष्टव्य है। विष्णु के इस अवतार का शिल्पॉक्न 
मथुरा मे भी हुआ है। वामन पेर ऊपर उठाकर पृथ्वी को मापने मे लीन 
उत्तिर्ण है । 


विष्णु, वायु और ब्रह्माण्ड पुराण मे विष्णु का शम के रूप में अवतार, 
रावण के वध हेतु हुआ है । विष्णुधर्मोत्तर पुराण मे दशरथ पुत्र राम, एव 
लक्ष्मण को राजलक्षणो से सम्पत करने का विधान है। इनके इसी भाव 
को कला में बडा ही सजोव शिल्पाँकन हुआ । प्रामाणिक रूप से राम अवतार 
अर्थात्‌ रामक्था का शिल्पाकन गुप्तकाल से ही प्रारम्भ होता है । राम क्या के 
अनेक रूप अहिल्‍या उद्धार, राम वन गनन, सूपण्थाँ प्रसग, सीता हरण, 
ऋष्यमूक पर्वेत, सीता की खोज आदि देवगढ़, वनारस नचना (सतना मण्ध्र०) 
चौसा विहार, भिन्‍्ड आद स्थानो से प्राप्त है जो, भारत कला भवन, पटता 
सप्रह्यलय आदि सप्रहमलयो मे प्रदर्शित है । यह उल्नेखनीय है कि साहित्य 


में दाशरथो राम के साथ ही साथ परशुराम का भी उल्लेख है पर परशुराम 
की गुप्तकाल तक कोई भी श्रतिमा ज्ञात नही है । 


पौराणिक साहित्य में कृष्ण-बलराम का उल्लेख बड़े ही विस्तार के साथ 
हुआ है । विष्णु, वायु, ब्रह्मा, मत्म्य पुराणों में कृष्ण अवतार कस दध हेतु 
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माना गया है। महाभारत में युधिप्ठिर कृष्ण का गुणयान करते हुये विष्णु के 
रूप मे उन्हें देखते हैं ॥ (यान्ति पर्व॑ं० 43) अध्टाध्यायों मे फहा गया है कि 
वासुदेव के आराघता करने वालो को वासुदेव कहा जाता है। यह उल्लेखनीय 
है कि पुरातत्त्व एव कला मे कृष्ण का प्रामाणिक रूप राम-कथा से पूर्व प्राप्त है । 
घोमुण्डी (राजस्थान) में सकर्षण वासुदेव की प्रजा का उल्लेख है। बेसनगर 
का हेलियोडोरस का गरुठघ्वज भी ज्ञातव्य है! मथुरा से वासुदेव के प्रति 
भकित के प्रमाण शताब्दी ई० पु० से मिलते खगता है। कत्ा में कृष्ण 
का शिल्पाकन कुषाण कला मे मिलता है। इसका एक सुन्दर दृष्य मथुरा स्र- 
हास्य में दर्शनीय है जहा वासुदेव टोकरी में लिये कृष्ण को यमुना पार करते 
उरेहदे गये हैं । इसी प्रसः मे लखनऊ सग्रहालय मे प्रदर्शित वलराम की मूति 
भी उल्लेखनीय है । वलराम तीन कलगियो का मुकुट, बायें कान मे कुण्डल, 
चतुभु'जी गदा एवं मूसल धारण किये हुये हैं। दो भुजी में मद्य एवं चपक 
लिये हुये जे परम्परा में नमस्कार सुद्रा मे नेमिताय के प्राश्वंचर के रूप में 
धस्तुत है। (म० स० 34 2844) कृष्ण की कई गृप्तकाश्तीन प्रतिमाए 

देवगढ़ से प्राप्त है। देवकी द्वारा कृष्ण को बाशुदेव के गोद मे देना, वाधुदेव 
द्वारा कृष्ण का यशों दा को देना, नन्‍्द यशोदा की गोद में वलराम-कृष्ण कालिया 
रमन, गोवर्घनधारी आदि रुप मे कृष्ण दुष्टव्य है। 


दशावतार सूची मे हयग्रीव का उल्लेख नहीं है किन्तु विष्णुधर्मोत्तर पुराण 
में ह्ययग्रीव का उल्लेख वेदो के उद्धार के प्रसग मे हुआ है । भारत कला भवन 
(काशी) में इनकी एक चतुशुज प्रतिमा दृष्टब्य है। इनके दाहिने द्वाथ मे 
गदा एवं चक्र है। मोडे हुये वायें दह्वाप मे रूम्मवत' जलपात्र है। अश्वमुख 
मुक्त हयप्रीव उत्किण्ं है। हयग्रीव का शिल्पाकत विष्णु की विश्वरूपी 
प्रतिमाओ क साथ भी हुआ है । 


विष्णु एव उनके अवतार के साथ ही साथ गुप्त कला में विष्णु के बाहुन 
पक्षी राज गरुड अपने स्वाभाविक मप्र तया मानवी सुाइति में उत्किर्ण किये 
जान लगे ) म नव रूपम गझुड का वडा ही सुन्दर रू देवगढ़ के गजेर्द्र मोक्ष 
दृष्य प देखा छा सकता है । इसी प्रकार आयुध पुरुष, चक्रपुदष एवं गदा देवी 
बा अन्य कला में प्रथम वर हुआ। कहा का तात्यय है जि पोराणिक 
साहित्य मे जा विष्णु स्वरूप चित्रित जिये गये, उनके सूतिगत विधान वा 
भारताय श्ल्पी न बड हो सूच बूस से अपन शिल्प म स्थान दिया है। 
छत की नोत़ और सटोक हथोड की चोट से उत्त स्वहप वो साकार किया 
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जिसकी अभिव्यकित पुराणों में हुई है। भारतीय माहित्य एवं पुराण भारतीय 
शिल्पो के लिये प्रेरणा स्रोत थे । लेखनी के साय ही साथ छेनी बोर हयौड़ें 
आरतीय कला के अभिव्यक्ति में सहायक हुये। सर्वगुण सम्पन्त भारतीय 
शिल्पी की यह विशेषता है कि उसन आचार्यों की लेडनी के साथ ही अपने 
बायुघ छेनी और हथौडे को उस से जोड दिया है। पुराणों का अध्ययन प्रतिमा- 
शास्त्रीय दृष्टी से बडा ही महत्व पूर्ण है भारतीय कला के अध्ययन में पुराण 


जडे ही सहायक है प्िद्ध होते हैं । 


36 


पौरारिक भाकत-घर्म और विद्ववात्मता 
झादाय्य पुप्पेद्ध हमार 


विस्देश्दरी त्व परिप्रात्ति विश्व दिश्वारिका घारबसोति दिम्बस । 

विप्देशवन्धा भदती भदन्ति विस्दाश्या ये त्दयि भब्विनज्ना ॥ 

(एप्ली की उम्रन्दित शक्ति दा दान हो देदी या शक्ति है ॥) 

हमारे देश की सास्‍्तट्ृतिक घटोहर को कल्तृष्ण बनाये रबने में पुराणों वा 
अमूल्य योयदान रहा है। पुराणकारों ने भारतीय जनमार 
देखा ओर समझा या ठपथा उसकी भादताजों को एक हिल्दन शैली प्रदान की 
थी। भारतीय घानयाप्ा को हिमालय से बन्यादुमारी ठक ठथा झुटूर द्वारका से 
लेबर पुरी तक प्रवहमानता ट८ा चि न्दनता प्रदान को थी। श'स्त्रीय शत की 
परिपक्दता तथा जनमानस को जीदन्तठा--दानों को हो परर्यपत्ारों ने बदनी 
दृठियों में त्रमाहित किया था। यही कारण है कि पश्चिम ेे दिद्वानों दपा 
शास्त्रीय आचारयों द्वात चिरकान तक उप्रेश्िव नतने पर भी पुराण, हम्मारो 
सम्द्ृति, हमारी चिन्तन घाय, हमाएी खाहिययिक गविडिप्ठियों हा उन्मान8छ 
के दिल्लों तथा घरों पर-- कपना अच्युणा प्राद बनाए हुये हैं । पुराण में कपा- 



















माध्यमों त्या प्रतोक्षों द्वाराहि 
हृदयपम्प बना कर हुमारे मानने 
छाघार देतो हैं । मत्य, संदाचार, 







एक समद्र एवं सर्मा 


पोरादिद शावउधर्म इसो सम; 

दा परिचागक् है । माकप्डटंय 
हैदी को इसी रूप मे परिस्थापित करठा ह! दुर' द दही! है झा नह सईे+ 
पूठेवु सन्पिता है । रूप जो चाहे आए दे सबते हैं प्रह्मा म्ए ५ दम डघ्पाद 
धगराए पचास श्लोडों में देवों ई इस विशिन रुप्रो की एरिहल्पता गो है 
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जिनमे म्रानवमन उसे स्वीकार कर सकता है, या करना चाहेगा। देवी को 
विश्व का भरण पोषण करने वाली बताया गया है। ऐसा कोई प्राणी नहीं जो 
माता के दुलार को, प्यार को, चाह को भुला सके। यद्यपि सभी पुराणों मे देवी 
या शक्रित का वर्णन न्यूनाधिक्य उपलब्ध होता है, परन्तु कुछ पुराणों मे उसको 
महिमा यत्र तत्र सत्र दिखवाई पडती है । जितमे--मार्कण्डेय पुराण, भागवत 
पुराण, स्कद पुराण, कूर्मे पुराण वामन पुराण, विष्णु पुराण, मत्म्य पुराण, 
बादि हैं। देवी भागवत तो है ह--शक्तविपरक पुराण, जा डिण्डिमनाद करता 
हैर> सर्वे शाक्ता द्विजा प्रोक्ता । देवी भागवत पुराणकार ने तन्व्रसम्प्रदाय के 
उत सभो तत्त्वो को शाबतधम से अलग कर दिया है--जितमे नैतिकता के उमूलन 
का डर था। चरित्र के पतन का, बिल्तन के अवपूल्यन का, जीवन मूल्यों के 
हाम का अवकाश ही नदी दिया है । 


व्यक्षित की अहकारमत ऊचाइयों का नाम “राक्षम' होता है, एसा पुराण कहता 
है । चाहे वह शुम्म हो, महिपासुर हो, चाहे मधुकटय हो । वे दूसरे वी उन्नति 
स्वतन्त्रता सुख-शातति हूथा स्वाभिमान देख नही सकते हैं । प्रत्येक्र अच्छी वस्तु 
उनकी द्वाती चाहिए । प्रत्येक सुदर कन्या उनकी उपभोग्या होती चाहिये। 
प्रयेक्ष बलवात व्यक्ति उनकी सेवा में तत्पर होना चाहिये--यही तो वृत्ति है जिसे 
पुराणकार राषमी वृत्ति कहता है तथा जिसके उमूलन के लिये देवी जन्म लेती 
है या धराधाम पर अवतरित होती है। मार्कणश्डेय पुराण के अनुमार देव" बह 
विष्णु नहीं ता क्षी रखागर में सोता रहता है तथा कभी कभी घराधाम पर आता 
है दी वह शिव नही जो कैलाश की ऊचाइपों स नोचे आता ही नहीं या आता 
है हो सहार क्ा प्रतीक बत कर ही जाता है। देवी वह शक्षित है जो विष्णु और 
शिव दे भी है याद मातय हा प्राणी हर पदार्थ में है। प्रयत की सारवत्ता 
का नाम ददी है। वहे शिव का शिवन्व है तया उसके बिना शिव भी शव है। 


शिद्द भक्त्या युकतों यदि झवति शक्तत प्रभह्वितुम । 


सम्ार की ऊचाइया--अथात प्रतो पर रहत हुए (पावत्ती) भी वह सबसे 
ज्यादा नजदीक है । एसा काई दुश्मम प्रदेश नहीं--जढ़ां देढी न रहती हा -- 
इसोजिए ता दुर्गा कहलारी है। दढ़ किमी की कमजोरी नहीं दभी तो वह शक्ति 
है । शवेतमान्‌ की शक्कित वही हैं चन्द्रमा की चादनी की तरह, जग्नि के ताप 
की ताहू। वह हृदश, हम” साथ रहतो है--अलग होत का प्रश्न ही नहदी-- 
वही तो जीवताथादिका है। वह ता व्यक्तिगत स्वर पर शक़ित का ऐक्प है ॥ 
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समष्टिगत रूप मे भी देदी किसो एक की शक्ति का नाम नहों--जिससे वह 
व्यक्ति महुकार कर सक्कै । वह तो सभी देवताओं की समन्वित शक्ति का रूप 
है । जिम देवताओं को अभिमात हो गश था उनको परीक्षा (या गवेहरण) का 
सकेत केनोपनिषद्‌ देता ही है | देवी तो ऋग्वेद के इन शब्दों के साथ अवतरित 
होती है । 
“बह राष्ट्री सड़मनी वसूनाम” । वागाम्भुणी सूकत 

ऋग्वेद की यह उक्ति वागू देवता की कि वह *राष्ट्री' है कितनी 
साथंक है। (धन तो मिले पर विदेशों से नहीं अपितु राष्ट्र स--यह कामना 
होती चाहिए प्रत्येक व्यक्त की--नेता की) पता नहीं उस समय *'राष्ट्री 
का व्या अधे रहा होगा परन्तु आज के सन्दर्भों मे - अत्यन्त ही साथंश है। 
शक्ति की उद्घोषणा कि मैं राष्ट्रीय हु तथा शक्ति का मूत्तेहूप घन भी मैं हो 
है, बहुत ही अच्छा सन्दर्भ है। तमी तो निरुकत में देवी का आदेश मिला“- 
विद्याविद को 'शेवधिष्तेडस्मि--” मेरी सरक्षा तथा विकास में तेरा हित है । 
“निधिपाय ब्रह्मन_' जो मेरी रक्षा कर सके ऐसे ध्यक्ति को मुझे हस्तान्वरित 
करते चलो, तभी जीवन की सार्थंकता है--'बीयेंवी यधास्थाम” । अथवत्ता ही 
जीवन में काफी महीं होती अपितु साथक्ठा ही जीवन की सफनता होती है। 
यही शक्ति का जीवन्त रूप है । 

महिंषासुर संग्राम मे पुराण दिखाता है कि सभी देवता एकन्न होते हैं-- 
तथा कामना करते हैं--राक्षतो पर विजय की | तदनन्तर सभी देवत।ओं के मश 
से देवी प्रकट होती हैं तया सभी देवता स्तुति करते हैं। अप्ने-अपने अस्त्र प्रदान 
करते है--देवी को, अपना अपना प्रभाव देते हैं तथा अपनी सामध्यत्रुमार धन 
एवं वैभव प्रदान करते हैं। वृष्टव्य दुर्गासप्तशती घतुर्ष अध्याय-- 


क्या यह क्यासक नहीं शता रहा कि देवताओं की समन्विते शक्ति--देवी 
कहलाती है। सभी देवताओ के तेज अपनी अपनी अलग पहचान न रख $१र एव 
नयी शज्ति के रूए भे उमर कर प्रत्यक्ष आते हैं। राजनेतिक सत्ता हस्वान्त रण के 
लिये क्या यह आवश्यक नही हैं । महिपासुर जैसी विश्वजयों शक्ति का नियमत 
तप्री सम्भव हो सकता है जब सभी अच्छे सबल्‍्प वाले देवता या लोग एकत्रित 
होकर कार्य करें -सगठित रहे । पुराणकार ने इस प्रमग के माध्यम से हम एश 
जयी दृष्टि, नयी दिशा प्रदान की है। विश्वेश्वरी त्व परिष््सि विश्वम्‌ 

देवी को व्यापकता दिउलाने वे लिए पुराणवार ने निम्त विशेषण दिए हैं। 
सवमजपपी, लव॑विद्या, सर्वशास्त्रमरी, सर्वास्त्रधारियों, छवदानवधातिनो, 
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सवेबाहत वाहना, ब्रह्मवादिती, सर्वेपोग--समस्विता, सर्वारापमूपिता, मातर' 

सर्वा, सर्वेक्षम प्रदाधिनी, सर्वेगना--आदि । 

4 देवी को सब कार्मो का करते वाज़ी कहा गया है। देवि त्वद भक्त सुनमे- 
सर्वे कार्य विधायिनो। अर्थात वह भक्तों के नजदीक है और उनका प्रन्देक 
काय सम्पन्न करती हैं । 

2 वह हमेशा ही कोमतचिल दाली हैं । 
सर्वोतका रकरणाय सदादं चित्ता 

3 सर्वेमंगलझामल्ये शिवे सर्वार्यसाधिके । 
अर्थात्‌ वह सभी प्रकार के मगल प्रदात करते वाली हैं तथा सभी प्रयोजन 
सिद्ध करती है ! 

4 वह सभी के कष्ट दूर करती है । सभी के स्वरूप में स्थित है, तथा सभी 
शक्तियों से दिभूषित हैं ? 
सर्देस्पात्तिदरे देवि नाराषणी नमोस्तुते। 
सर्वन्वहपे सर्वेशे सर्वशक्डिलसमन्दिते ॥ 

5 सारी बाधाओं को शान्त करतो है तथा सारे जनत्‌ की स्वामिती है । 
सर्वबाधा प्रशमत प्रेलोकरस्यालिलेस्वरी ॥ 

देदी का पहुं रूप--आज को पार्टिपों का समस्वित रूप प्रतीत है -- 
देवी माहात्न्य के तीसरे चरित्र में देवी एक हो कफट्ठी ग्रपी है। परन्तु 

विभिन्‍न देवदाओं की शक्तितवा अपती-2 पहचान रखकर देवी कै पास झाकर 

खड़ी हो ययीं । ब्रह्मा के शरीर से द्रह्माणों, विध्यु मे वैशबी, वाराह से 
बाराही, इन्द्र से इंद्राणी, नरपिंहसे नार्रामद्ठी, कुमार से कोमारी, महेंग 
माहेश्वरी ठथा देवी के शरीर से चारुण्डा या झिवदूती उत्पत्त हुई तथा इस 
सभी देवियों से समावृत महादेवी--दुद्ध करते गयी । ये समझी दविया--अपने- 
अपन देवताओं के स्वरूप, आयुष, भूषा, शक्ति एवं वाहन आादि के साथ उत्पन 
हुईं थी-- और बाद में भी देवो के शरीर में समाविध्द हो गई । 

एतस्मिन्लल्सरे भूयर विनाझाय सुरदियाम्‌ | 

भवायामर्रामहामामति वीयदजाविता ॥ 


ब्रह्म झ गुह विष्यूनों हयेद्रस्य च शक्रप् 
शरीरेम्यो विनिष्कन्प तदुरूपैज्चस्टिका ययु का 
यस्य देवस्थ यदरूप यथाभूषपबाहनन, ॥ 

ल्ट्ठदेव हि तच्छक्तिरदुरान्‌ याझुमाययों ॥ 
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. हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसृत्रकमण्डलु । 
आयाता ब्रह्मण शक्तिब्रेह्माथो सामिधोयते ॥ 
2 महेश्वरी वृषारढा त्रिशूलवरघारिणी | 
महाहिवलया प्राप्ता चद्धरेखाविभूषणा ॥ 
3 कौमारी शक्षतिहस्ता च मयूरवरवाहना । 
योदुमम्यामयो देत्यानम्बिका ग्रुहरूपिणी ॥ 
4 तथव वेष्णवी शक्ति गरुडोपरि सस्थिता । 
श्र चक्र गदा शाहूर्ग खड्ग हस्ताभ्युपाययों ॥ 
5 यज्ञ वाराहमतुल रूप या विश्वतों हरे । 
शक्ति साप्याययो तत्न बाराही विध्रती तनुम्‌ ॥ 
6 नारप्तिही नूप्तिहस्थ विभ्रती सदश वषु । 
प्राप्ता तन्न संटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसहत्ति ॥ 
7 वज्जह॒स्ता तथंवेद्धी गजशजोंपरिस्थिता | 
प्राप्ता सहक्ननयना यथा शत्रस्तथेब सी ॥ 
8 ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्ान्ता विभीषणा । 
चण्डिकां शवितरत्युक्ता शिवाशर्क्ति निनादिनी ॥ 
ब्राह्मी-माहेश्वरी चंस्द्री कौमारी बैंप्णवी तथा । 
चामुण्डा चंद वाराही लक्ष्मीश्व पुरुषाइति ॥ 


इस प्रकार सभी देवताओं वी शक्तियां अपना स्वरूप अलग रखते हुए भी 
देवी के साय अयाय के विराध म गद्ध को तत्पर रहती हैं। तो दानवों का, 
दुर्घप शवित-शालियों वा, राक्षसा का, समाज विरोधियों का सहार होता है, 
एवं सथ्ाज का, देश का, विश्व का तथा सानव मान्न मो बत्याण होता है। 
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विष्ण॒धर्मोत्तरपुराण में वरणित 
अलकारो का विवेचन 
डॉ० रविशकर नागर 


पुराणों का प्रत्तिपांद यद्यवि सृष्टि, राजवच्ग, देव, तीर्थ, ब्रत आदि घामिक 
विषय रहे है, तथापि भारतीय विद्या के सव-विषय सग्रहायार के रूप में पुराणों 
में व्याकरण, दर्शन, सग्रीत्त, तृत्यः नाढ्य एवं काव्य विषयों दा भी विवेचन 
उपलब्ध होता है । अग्निपुराण तथा विष्णुधर्मोत्तर पुराण मे काव्यशास्त्र सम्ब'घी 
गलकार, रस आदि विपयो का विवेवतन है जिनमे से विश्णुधर्मोत्तरपुराण में 
चचित अलकारो का प्रस्तुत निबन्ध में विवेचन प्रस्तुत क्या गया है । 

विष्णुधर्भोत्तरपुराण वी विषय-सूची के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि इस 
पुराण के तृतीय खण्ड के चतुदश अध्याय मे, जिसका नामकरण अलकाराष्याय 
है, अनुप्राम, यमक, रूपक, ध्यरिरेक, ए्लेप, उत्नेज्षा, अर्धान्तरन्याम, उपन्यास, 
विभावना अतिशयोकित, स्वभावाक्ित, यधासस्य, विशेषाक्ति, विरोध, निन्‍दा" 
स्तुति, निदशन, अनन्वब--इन 7 अलक्ञारो का विवेचन है । 

उपयु कस अलक्ारा के विवेचत तथा क्रम निर्देश व पीछे क्या मौतिक 
ज्राघार है, यह स्पष्ट नही होता । इन बलकारा के विवेचन क्रम तथा परि- 
भाषाओं स अनुमान लगाया जाता है कि या तो अतकार-शास्त मे डिस्तरश 
चणित उपयु कद अलकारा का विध्णुधर्मोतिरपुराण मे मूल निहित है जह्दा स दे 
परवर्ती अलकारशास्त्र में विकसित, परिवर्तित ल्‍था परिदर्धित हुए जयबा 
डविष्णुधर्मोत्तरपुराणकार ने किसी याजन, या क्रम या स्वरूप का ध्यान रक्‍्से 
विना ही उपयुक्त 7 अलक्ारों का मनमाने ढग स धतिपादन कर दिया । 


प्रादीन साहित्य दंंदिक वाटमय से लेकर रामायण, महानारत काल तक 
कवियों ने अलकारो का व्यापक प्रयोग क्या है। इस प्रकार लक्ष्य्रन्थों में 
अलकारो वी प्रतिष्ठा वैदिक काल से ही हो गई थी। उपमा का उल्लेख यास्क, 
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पाणिनि आदि प्राचीन भाषाविदों ने भी क्या है । भाषाशास्त्र को सब 
'विद्याओं का मूल माना गया है तथा सस्कृत के काव्यशास्त्र पर व्याकरणशास्त्र 
का व्यापक प्रभाव है ही । इस दृष्टि से अलकारो की जननो माने जाने वाली 
उपभा का शास्त्रीय दृष्टि से विवेचन हमे सर्व प्रथम यारक प्रणोत निशकत एव 
महा-्वैयाकरण पाणिति एवं पतज्जल्ति कौ कृतियों में उपलब्ध होता है। 
अलकारों के शास्त्रीय विवेवन को यह परम्परा बरसाती नदी की घाराके 
समान कभी सदा प्रकट हो जाती है और कभो तितास्त शुप्त, कयोंदि यास्‍्क 
के बाद भरतमुनि के नाद्यशास्त्र तक की अवधि में अलकारों का शास्त्रीय 
विवेचन बहुत कम उपलब्ध होता है। यास्‍्क के बाद भरतमुनि ने 
नाट्यशास्त्र में यमक, उपमा, दीपक, रूपक इन चार अलकारों का उल्लेख 
किया है | 
भामह के समय से अलकारोंका विधिवत्‌ विवेचन हुआ तथा उनकी 
सध््या में भी वृद्धि हुईं। परन्तु प्रश्न यह है कि यास्क से भरत तथा भरत से 
भाग तक काल के इस विस्तृत अन्तरास में अलकारों का शास्त्र य विवेचन लुप्त 
क्यों है ? और एक प्रश्न हद भी है कि भरत द्वारा प्रतिपादित चार असकार्रों 
से भामह तक आते-आाते अलकारों की सब्या में कई ग्रुता वृद्धि कैसे हो 
गई ? अलकारों के विवेचन की इस टूदी हुई कड़ी कौ कैसे जोड़ा जाए ? 
ऐसे अनेक धश्नो के समाधान के लिए विष्णुधर्मोत्तर पुराण का अलंकार अध्याय 
ध्यान देने योग्य है । 
पुराणों का समय यद्यारि इदमित्थम के रूप में निश्चित नहीं लिया जा 

सकता तथा पुराधों के रचताहाल के विषय में विद्वानों की विभिन्‍न धारणाएं" 
हैं। फिर भो इतना तो निश्चित है कि अलकारतत्र के प्रजापति मे रूप में 
समादृत तथा लब्धप्रतिष्ठ भामहाचार्य के काव्यालकार से पूर्व तो विष्णुधर्मात्तर 
पुराण को रचना हो ही चुती होगी । भारतीय सस्ट्ृति वे प्रबक्त प्रतिप्ठापक 
गुप्तवेशी सझ्याटो के समय में यदि पुराणों का प्रतिष्ठा काले मात जाए, तद 
भी भाषह के बाब्यालवार स अनंत शतास्दियाँ पूर्व विष्णुधर्मत्तर पुर ण की 
रचना हा चुकी थी। इस दुष्टि म भरा तथा नामड़ के मब्य अलकार विवधन 
की जो योई हुई कड़ा है उम्र विष्युधर्मोत्तर पुराण के अलकार विवेचन मे जादा 
जा सकता €। अतएव प्रस्तुत निब ध में विष्णु्र्मोत्तर पुराध में प्रतिदादित 
]7 बलकारों के स्वरुप का विश्लेषण तथा उठका परवर्ती अलगारों स पूर्वापर 
अम्द'घ निरूवित करने का प्रयास है। 
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() अनुप्रास 
एकक्स्प तु वणस्थ विन्यामों य पुन पुन । 
अथेगत्या तु सब्यातमनुप्राप्त पुरातने ॥ 
इत्यथ तत्कृत राजन ग्राम्यतामुपगच्छति ॥ 


अन्य आलकारिओों के बनुप्राप्त लक्षण के समान पुराणकार भी वर्ण साम्य 
या वर्णड्षिति को अनुप्राप्त का बीज मानता है जिसे उपने पुत्र पुन वर्णविन्यास 
के रूप में परिमाणित किया है | १स्‍ल्‍तु “अ्थंगत्या तु सह्यातम्‌? वचन नितान्त 
निवेचनीय है। अर्थ के अनुपार वर्णों का वियास काव्य मे सौन्दर्य लाता है । 
पुराणकार के इम मन्‍्तव्य को मम्मठ ने अधिक स्पष्ट किया है जब उन्हों 
बलुष्नास की व्यात्या मे 'रसानुय्त प्रक्ृष्ट म्यास  वृत्ति प्रे उल्लेख किया। 
बर्णों की आवृत्ति रमानुकूल होने पर शोभाधायक होदी है। सभवत यही वात 
पुराणक्तार अर्धंग्रत्या से सक्नेतित कर रहे हैं) इसके अतिरिक्त यह बात भी 
ध्यान देने योग्य है कि अनुप्रास में वर्णावृत्ति रोचक द्वोने पर भी यदि अत्यन्त 
की जाए तो दे रस्प को उत्पन्न करती है। अत अनुप्रास के प्रयोग मे कवि की 
सीमा से वधा रहना चाहिए। अन्यथा काव्य का अलकार म होकर प्राम्य 
होने से दोष वन जाएगा । उसका उल्लेख पुराणकार ने 'प्राम्यतामुपगच्छति' 
से किया है। 


(2) यमक 
शब्दा समातामनुपूर्व्या यमक कीतित पुन'।॥ 
आदो मध्ये तथेवास्ते प्राइस्य तु तदिष्यते ॥ 
सदष्टक समुद्राच्यों तथेव यमक्री मतो॥ 
समस्तपादयभ्क दुष्कर परिकोतितम्‌ ॥ 


शब्दो की समान ज्ञानपूर्वी यमक अलकार है। इसके कई भेद हैं। यमक 
पद्म के थादि, मध्य तथा बत में हा सकता है । परन्तु पद्च के सभी पादो मे 
यप्तक की निष्यत्ति अत्यन्त कठिन है। रसममन्न आाच'य आमददर्घेत न ध्वया- 
लोक के द्वितीय उद्योत में यस> क॑ प्रयोग के विष्य में महाक्व्वियों का अत्यन्त 


के लिए कवि के काव्य मे रसउ्णिस के उम्दुछ्च लद्य स हद कर पृयक््‌ प्रयास 
करना पडता है। इससे रसप्रतीति में भग होता है। हुतएव पुराणक्रार ने यमकत 
को विशेष रूप से समद्धपाद यमक को दुष्कर कहा है 
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(3, 4) रूपक, व्यतिरेक 
उपमानेन तुल्यत्व उपमेयस्य रुपकम्‌। 
रूपकाश्यधिक नाम तदेवकरगुधाधिकम्‌ ॥ 
गुणाना व्यतिरेकेण व्यतिरेंकमुदाहुठम्‌ । 
उपमानविसरुद्धं श्व॒गुणेस्तदपर मतम्‌ 8 


उपमेय की उप्मान से तुल्यता रूपकू अलकार है। परवरों आलवारिकों 
जैसे मम्मट स्य्यक आदि प्रतिष्ठित आवचार्यों ने ूूपक अलंकार के विवेचन में 
अभेद शब्द की प्रधानता दी है तया रूपक के लक्षण में स्पष्ट कहा है-- 
“तदरुपकमभेदी य उपमानोयमेययो” / परन्तु धुराणकार ने रूपक के विवेचन 
में 'तुल्यता' शब्द का प्रयोग किया है, जो इसे उपमा के समीप ले जाता है। 
इस प्रकार रूपक के विवेवद में पुरापकार परवर्तो आलकारिकों से पिन मत 
रखते हैं जिमसे प्रतीत होता है कि पुराणकार से पूर्व अलकारों के स्वरुप विवे- 
थन में परिवर्तन, परिवर्धन हो रह्दा था और पुराणकार के समझ एक ऐसी 
परम्परा थी जो समवत उस परपरा से भित थी जिसके आधार पर मम्पद, 
ख्ूय्यक तथा विश्ववाष बादि आचार्यों 3. रूपक़ अलकार का स्वरूप निर्धारित 
किया । सभवत अलकारों के विवेचन की कई धारायें रही हों जिनमे पुराणकार 
की परम्परा लुप्त हो गई और एक ही परम्परा शेष रह गई जिसके आधार 
पर परवर्ती आलकरारिकों ने रूपक अलकार के लक्षण और अभेद' को 
अ्रघानता दी । 


आगे व्यतिरेक अलक्ार को स्प्रष्ट करते हुए पुराणकार कहते हैं कि जब 
उपमेय की उपमान से तुतल्यता एक ग्रुणाधिक हो जाती है तब 'रूपकास्यधिक' 
कहलाती है। ओर जब इन्ही गुणों का ध्यतिरेक अर्थात्‌ उन्‍्मान की अपेक्षा 
टपमेय में आधिक्य हो जाता है, तब उसे व्यतिरेक कहते है। जब उप्मान 
विरुद्ध भुणों का उपमेय में प्रदर्शन हा! तो वह अन्य व्यतिरेक हाता है | व्यतिरिक 
के इस विवेवन से स्पष्ट है कि परवर्ती आलकारिकों के समान पुराणार को 
भी उपभेय में उपमान से ग्रुयों का आधिक्य अभीष्ट है। परन्तु व्यतिरेक का 
विषय विभाग स्पष्ट नहों २ इस विभाग का ब्यतिरेक के परवर्ती विभाग से 
ताधमेल प्रतीत नहीं होवा । इसमे या तो विषम प्रतिष्ादव वी अद्पष्टवा बदवा 
व्यतिरेक के विवेचन की किमी लुप्त परम्परा का सक्रेत मिलता है । 
(5) श्तेष 

द्विव्यर्थ वात शब्द श्लेष इस्यभिधोयते। 
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एलेप वत्यधिक जटिल अलफार हैं। परवर्ती आचायों ने इसका विकट 
कहापोह किया है तथा इसके अनेक्त भेदों का उल्लेख किया है। श्लेप मूलत 
शब्द का अलकार है या अर्थे का यह विषय भी अत्यन्त गम्भीरता से विवेचन 
किया गया है । परन्तु पुराणकार श्लेप के महत्व के विषय में मौन है। उन्होने 
इलेघ का सामान्य लक्षण कर दिया कि जब वाचक शब्दों से दो या तीन अर्थों की 
अ्रतीति हो, तब श्नेप अलक्ार होता है। श्तेप की यह परिभाषा मूलत सभी 
परवर्तो आलकारिको के इ्लेष के लपण मे देखी चराती है। परन्तु यमक के भेदो 
की ओर जैसे पुराणकार ने उल्लेख किया, वैसा श्नेष के विषय मे नहीं। इससे 
यह प्रतीत होता है कि या तो श्नेष का व्रिकास यपक के बाद हुआ जैसा कि 
परवर्ती आचार्य भी यमक के उपरान्त ही प्राय श्वेष का विवेचन करते हैं अथवा 
पुराणकार के समय श्लेप का स्वरूप विकसित हो रहा था जिसका उल्लेख 
उन्होंने सक्षिप्त परिभाषा के रूप मे क्या तथा उसकी ओर अधिक ध्यान नहीं 
दिया । इमके अतिरिक्त अनुप्राम तथा यमक इन शब्दालकारों के बाद श्तेष 
का विवेचन करके रूपक तथा व्यतिरेक इन बआर्थालकारो के बाद श्लेष का 
चर्णन करने से यह उतीत होता है कि पुराणकार श्लेप को शब्दालकार की 
अपेक्षा अर्यालकार मानते हैं। अतएवं उसकी गणना आर्थालकारों के विवेचन के 
प्रसग मे करते हैं । परवर्ती आलकारिकों जैसे उद्भट मम्मट रूय्यक आदि ने 
श्नेष शब्दालकार है या अर्थालकार इस विषय पर जो ग्रम्भीर चिन्तन किया 
हैं, समवतथा इसका मूल पुराणकार के श्लेप सक्षण मे निहित है। 
(6) उस्प्रेक्ष 

अन्यरूपस्य चाथस्य कल्पता यान्यया भवेत्‌ । 
उत्प्रेक्षाल्थो हलड्आार कथित स पुरातने ॥ 

क्षर्थे की अन्य रूप से कल्पना करना उत्प्रेक्षा अलकार है। परवर्ती आल* 
कारिको ने उत्प्र क्षा के स्वरूप विवेचन मे 'सम्ावनम्‌' परारिभाषिक झब्द का 
प्रयोग किया है। प्रतीत होता है पुराणकार के भी कल्पना शब्द से सभावना हो 
अभीष्ट है। अन्य रूप अर्थ की अन्यथा कल्पना उत्प्रेक्षा हां जाती है। यहाँ 
महत्व कल्पना शब्द पर है । कल्पना मे जो वस्तु जिस रूप में होती है बसी नही 
दिखती अपितु वह अन्य रूर मे दिखाई देतो है। जैसे “मुख चन्द्र ” उत्प्रेक्षा 
के उदाहरण मे मुख मुख के रूप मे न दिख कर चढद्व के रूउ मे प्रतीत होता है। 
हम जानते हैं कि मुख चन्द्र नहीं है, फिर भी मुख की चन्द्र के रुप मे समावना 
करके मुख को चन्द्र मान लेते हैं। इसी समावना को पुराणकार ने कल्पना कहा 
है । “कथित स पुरातन * के प्रयोग से प्रतीत होता है कि उत्तक्षा अन्य अलकारी 
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की अपेक्षा प्राचीन है क्योकि इसी अलकार के लक्षण में पुराणकार ने 'पुरातने 
शब्द का प्रयोग किया हैँ जन्य अलहारे मे विवेचन में नहीं । 
(7) भर्षान्तरन्यास 
उपन्यासस्तयान्य स्थात्‌ प्रस्तुताद् ववचिद्‌ भवेत्‌ | 
ज्ेय सोर्ष्धातरत्यास पूर्वार्धानुगतो यदि॥ 
पूर्व अर्थ का अनुगमन करते हुए उसी के समान किसी अन्य अर्थ का उपन्यास 
अर्थातरन्यास अलकार है | इस परिभाषा से स्प््ट है कि अर्थातरन्यास में दो 
बाध्य हाने आवश्यक हैं । पूर्व वावय में कवि किसी अर्थ का निर्देश करता है तथा 
द्वितीय वाक्य में पूर्व बावय के अर्थ से मिलते जुनते अन्य अथे का उण्यास करता 
है। इस अलंकार में उपयुक्त परिभाषा के अनुसार प्रस्तुत अर्थ वा अनुगमन 
करने वाले अन्य अर्थ का उपन्यास होता है। अतएवं इस अलकार को अर्थातर 
न्यास कहते हैं । इस अलकार के भी अतेक भेद प्रभेद परवर्ती अलकारपग्रन्थों से 
वर्णित है। परन्तु पुराणकार ने इन भेवो का कोई निर्देश नहीं किया है । इससे 
प्रतीत होता है पुराणकार के समय मे अर्थान्त र्यास पर श्नेष अलकार के समान 
विशंद विवेचन नही हुआ था । 
(8) उपन्यात् 
उपन्यासेन वान्यस्य यदन्‍्य परिकौत्येते 
उपस्यासमलकार ते नरेन्द्र प्रचक्षते ॥ 
उपन्यास अलकार की परिभाषा अर्थान्दरायास से मिलती जुलती हैं। किसी 
वावय का उपन्याप्त कर जेब उसके अतिरिक्त किसी अन्य वाबय को कहा जाता 
है, तथ उपन्यास नामक अलकार होता है । इस अलकार में अर्थान्तरन्यास 
अलकार फे समान अन्य के उपन्यास से अन्य का कघन द्ोता है। परन्तु फिर 
भी दोनों म अन्तर है । अर्थान्तिरन्यास में पूर्वार्ष का अनुमान होता है जब कि 
उपयास अदकार मे किसी अन्य के उपयास से शुछ अन्य बात कही जाती 
है । प्रवीत होता है कि पुराणकार के उपन्याध्त अलकार में आनादवधन की 
वस्नुष्वनि या बीज निहित है। वस्तुष्यनि में सो उ्रिसो बात मे उपन्यास से 
कोई और बात कही जाती है। जैसे-- 
पश्य विश्चसनिष्पदा विप्तिनीपत्रे राजते बलाबा। 
निमरनमरक्तभाजनप्ररिस्थिता शद्धशुरिवरिव ॥ 
प्रस्तुत उदाहरण में उपन्याप्त तो इस अथ वा। है क्षि सरोवर में वमसिती 
के पत्ते पर निश्चस्त, निष्पन्द बलाका पक्षी शोमायमान होता है, जो एप 
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प्रतीत होता है जँसे मरकतमणि के ऊपर श्वेत शखयुक्ति विराजमान हो ॥ 
परन्तु इस वलाका के अथ के उपन्यास के माध्यम से यह अर्थ कहा जा रहा है 
कि नायक मिथ्या कह रहा है कि वह यहाँ सरोवर के समीप मिलन के सकेत- 
स्थल पर आया था, सत्य होता तो बलाका पक्षों कमलिनी के पत्ते पर निश्चल 
निष्पन्द न बेंठवी । उसके आगमन से शक्तित होकर अवश्य पल फडफड़ाती 
जिसमे आस पास के कमल के पत्ते हिल उठते, जल चञ्चल हो जाता । परन्तु 
यहा ऐसा कुछ भी नही हुआ है, सब कुछ शान्त्र है। नतो जल क्षुब्ध है और 
न ही कमल के पर्त्त अस्थिर हैं और न ही बलाका के विश्वाम की भगिमा में 
कोई परिवतेन आया है। अत नाबक का यह क्यत कि वह नायिका के आग- 
मन मे पूर्व ही सकेतस्थल पर मिलन के लिए आ पहुंचा था सर्वथा मिथ्या एव 
अविश्वमनीय है । साहित्य शास्त्र में यह वस्तु ध्वनि का आदर्श उदाहरण माना 
जाता हैं। पुराणकार ने अन्य अलकारों के समान उतयासम अलकार का उदा- 
हरण नहीं दिया अन्यथा उसके विश्लेषण से हम इस दूृंढ निश्चय पर पहुच 
सकते ये कि उनके द्वारा प्रस्तुत उपन्यास अलकार की परिभाषा आनन्दवर्धत 
को वस्तुध्वनि के अत्यधिक समीप है | पुराणकार उपन्यास अलकार की परि- 
भाषा से जब एक अर्थ के उपन्यास से अन्य आर्थ को प्रतीतिका उल्लेख करते 
हैं, वत्र निल्मन्देह उसके उपयास अलकार की सी माएँ वस्तुष्वनि से ठकराती हैं 
और वस्तुध्वनि तथा उपयास अलकार में समावता प्रतीत होने लगवी है । इस 
दृष्टि से वस्तुष्यनि की उद्मावता भें उपन्यास अलकार पृष्ठभूमि के रूप मे 
अवस्थित प्रतीत होता है । 


(9) विभाषनता 
हेतु बिना वितता प्राप्ता सा ठु विभावना। 

कारण निर्देश किए बिना कुछ कहना क्षथवा ऐसी घटना जो कारण के 
बिता हो जाए, विभावना अलकार हो जाता है। इसमे हेतु के बिना विस्तार 
होता है। सब कुछ होता रहता है पर हेतु के बिना ही । कैसे हों गया, क्‍यों 
हो गया इसका पता ही नही । गर्मी से शरीर जला जा रहा है। पर क्यों रे 
क्या कही समीप आग लगी है या निदाध मे सूर्य का प्रचण्ड आतप है ? क्‍या 
बात है ?े कुछ पता नहीं । फिर भी शरीर जल रहा है। अतः हेतु के जिना ही 
दाह हो रहा है। यह बात नहीं कि यहाँ दाह का हेतु नहीं । परन्तु इस हेतु 
को कवि ने छिरा रक्खा है + वह अनुक्त है। अतएव यहाँ चमत्कार है। वह 
अनुक्त हेतु है नायिदा का विरह, वियोग जो नायक को अग्नि के बिना सूर्य 
के घाम के बिना भो बला रहा है। उपन्यास अलकार के बाद विभावना 
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अलकार की ध्वनि के समोप जा ठहरता है। पमदत इप्तोलिए पुराणवार ने 
उपन्यास अलकार के पश्चातू विभावना अलकार का विवेचन क्या है । 


(0) अतिद्ययोवित 


प्रोक्ता चातिशमोवितस्तु ह्यतुलैसूपमागुण । 


परवर्ती आचार्यों की “अतिशयोक्ति” की परिभाया की अपेक्षा पुराणकार 
की परिभाषा में “हतुर्ल उपमागु्ण ” यह लक्षण घटक विचारणीय हैं । इससे 
स्पष्ट है कि जब सादृइध की सीमा चरम कोटि तक पहुच जाती है, तव मति- 
'शयोक्ति हो जाती है। जैसे नायिका के सुन्दर मुख्ष को साक्षात्‌ चन्द्र ही कह 
देना उपमा के गुणो का अतिशय है। वैसे भी व्यावहारिक दृष्टि से देखा जाए. 
तो किसी नायिका का झुख चाहे कितना भी सुन्दर हो परन्तु उसे साक्षात्‌ चद्ध 
कह देना कि चर्धमा प्रकट हो गया, बढा चढा कथन तो है ही । इस उक्त के 
अतिशय में मूल है उपमा के गुधों की अतिशयता जिसे पुराणकार ने “बतुले 
पद से सकेतित किया है । परवर्ती आल कारिको की रुपकातिशयोवित में पुराण- 
कार की अतिशयोवित की परिभाषा में उल्लिखित 'अतुले उपमागु्ण ' की छाया 
स्पष्ट प्रतीत होती है। रुपक्रातिशयोक्ति में भी अत्यधिक सांदृश्य के कारण 
उपमान तथा उपमेय में पूर्ण अभेद हो जाता है। जिससे उपमान उपमेय को 
अखण्डरूप में आध्छादित कर लेता है । 


(7]) स्वभावोक्ति 


यथा स्वरूपक्थन स्वभावोवित प्रकीत्तिता। 
जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में दर्शन स्वभावोवित अलंकार है। भाव 

यह है कि स्वभावोक्ति अवकार में वस्तु के स्वरूप का यथार्थ वणन द्ोवा है। 
अन्य अलकारों में जब कि कवि वी बल्पना का भी पुट होता, वहाँ स्वप्रावोवित 
के कत्रि वस्तु के स्वभाव की परिधि में ही वर्भन करता है। अतएवं आलवारिकों 
में स्वभावोकित को अलक्रारत्व के विषय में बहुत मतभेद है। पुराणकार ने 
स्वृभावोक्िति का सामा-य सक्षण प्रस्तुत किया है। प्राय परवर्ती सभी आल" 
कास्कों ने घुराणफार के अनुसार स्वधावोजित अलकोर का विवेचन क्या है । 
प्रतीत हांता है कि पुराणवार के समय तक वत्रोरित अलकार को महत्व प्राप्त 
नहीं हुआ होगा। भामह के समय तक बत्रोकित की प्रतिष्ठा हो छुती थी। 
अतएप भामह के विषय में उश्ति प्रचलित है-- 
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भामह से प्रेरित होकर आचार कुन्तल ने वक्रोक्ति को व्यापकता प्रदान 
कर उसकी सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठा कर दी ? अलकारो की चमत्कृति मूल- 
रूपा वक्ता का वक्रोक्ति में अनुल्लेख सवंधा विचारणीय है । 


(2) ययासरप 
भूयसामुपदिष्ठाना निर्देश क्रमशस्तथा। 
यथासच्यमिति प्रोक्‍्तमलड्डार पुरातने ॥ 
जब अनेक वर्णनीय विषयों का ऋमपूर्वक उल्लेख क्रिया जाए, तब यथासख्य 
अलकार होता है। इम अलकार मे चमत्कार पदार्थों के क्रमश उल्लेख में होता 
है । अतएव इस अलकार का नाम यथासख्य है। यथासख्य अलकार की यही 
परिभाषा प्रकारातर से या शब्दान्तर से परवर्ती आलकारिको ने स्वीकार 
की है। 
3) बिश्वेषोद्चित 
विशेषप्रापणादुक्ता विशेधोकितिस्तथा नृप । 
पुराणकार के अनुसार विशेष के प्रापण से विशेषोकित अलकार होता है 
विशेषोक्ति मे विशेष पद का प्रयोग महत्वपूर्ण होने के कारण विचारणीय है। 
“विशेष! के कारण ही इस अलक्वार का नाम विशेषोवकित है जैसे वस्तु स्वभाव- 
कथत के कारण स्वमावोक्ति तथा वक्रता से कथन के कारण वक्रोक्ति अलकार 
होते हैं, वैसे ही विशेष कथन के कारण विशेषोबित बलकार होता है। यहाँ 
विशेष का अशभिष्राय है, 'कार्याभाव” कारण के होने पर भी कार्य का न होना 
विशेषोक्षित अलकार में 'विशेष' शब्द का मुख्य अभिप्राय है। अतएवं विशेषोक्ति 
की परिभाषा इस की व्याख्या परवर्ती आलकारिको ने इस प्रकार की 
है--मत्मु अपि कारणेपु कार्याभावसूपस्य विशेषस्थ उक्ति अस्याम्‌ इति 
विशेषोक्ति । 
विशेषोक्ति अलकार मे चमत्कार इस लिए है कि इसमे कारण होते पर 
भी कार्य का अभाव रहता है| तामान्य नियम है कि जब कारण उपस्थित हो 
तो कार्य भी होता है! परन्तु विशेषोकित में वैशिष्टय यही है कि कारण के 
विद्यमान होने पर भी काये की अनुत्पत्ति रहती है। इसका भाव यह हुआा कि 
कोई ऐसा बाघक तत्व रहता है जो कारण के होने पर भी कार्य की उत्पत्ति 
को रोकता है । कवि कार्य के प्रति बन्ध॒क होने हेतु का शब्दों से उल्लेख नही 
(करता, उसे अनुक्‍त ही रहता है जिसे सहृदय स्वय आहित कर लेते हैं । पुराण- 
कार के विशेषोकित के लक्षण में विशेष! शब्द के प्रयोग का यह भूढ आाशय 
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छिपा हुआ दिखाई देता है। मतएव उनका कथन है कि जब विशेष का प्राप्यण 
हो, कारण के रहने पर भी कार्यामाव का प्रतिबन्धक काई विशेष हतु बनुक्त 
रूप में छिपा हो, तब विशेषोकित अलकार हांता है। 


(74) विरोध 
या किया चायफ्लदा विरोधरतु स इष्यते। 


जब कोई क्रिया जो उप्तका फल है उससे भिन्‍न अन्य फल को देतो है, तब 
विरोध अलकार होता है । जैसे भवभूति रचित मालतो माघव नाटक म॑ माधव 
के मन में होने वाले विकार की क्रिया उसे ताप न देकर सुघ प्रदाव कर रही 
है-- विकार कोः्प्यतजंडयति घ ताप च कुस्ते 4" अभ्यतर प्रेम के विकार 
की प्रक्रिया माधव के मन का आनन्द से जड़ भी कर रही है तथा पीडित भी 
कर रही है । इस दृष्टि से जब एक क्रिपा भिन्‍ने फल प्रदान करे तो व्यावहारिक 
दृष्टि से विरोध हो जाता है। एक ही विकार की क्रिया एक ही समय म दो 
मिल्त-भिन्‍्न फल आनन्द एवं परोड़ा को कंसे प्रदान कर सकती है॥ अत एव 
यहा विरोध उत्पन्न होता है। इसलिए विरोध कथन में चमत्कार के कारण इस 
अलकार का नाम विरोध है| यह विरोध तात्त्विक नहीं होता । गम्भीरता स॑ 
विचार करने पर यह विरोध दूर हो जाता है क्योकि माधव के मन मे मालती 
को देश कर जो प्रेम के विकार की क्रिया हुई उससे उसे पहले तो आनन्द फी 
अनुभूति हुई परन्तु जब मालती से माधव का वियोग हो गया तो उस प्रेम के 
विकार से पीडा हुई | इस दृष्टि से विकार करने पर दोनों विराधी क्रियांबी 
से आन*“द और पीडा की अनुभूति वा विरोध दूर हो जाता है । अतएवं परवर्ती 
आलकारियो ने विरोध अलकार को विरोधाभास नाम दिया है | पुराणकार वी 
विशेध अलकार की परिभाषा मम्मट के विरोध अलकार के उस भेद से मेंस 
खाती है जहाँ उन्होने दो क्रियाओं म॑ विराध होने पर “क्रिगयो विरोध ' के 
नाम से विरोध के 0 भेदो म॑ से एवं भेद का “त्रिया विराध! के नाम से 
उल्ने्व किया है । 
(5) निदा स्तुति 

स्तुतिहपेण या निन्‍्दा निदास्तुनिरिहोच्यते ! 
निन्‍्दास्तुतिस्तथंवाकता निदाख्पण या स्तुति ॥ 


पुराणकार न निदास्टृति अलक्वार की दो तरह से व्यवस्था की है। जैसे 
स्तुति छे रूप में निन्दा अथवा नि:दा के रूप में स्तुति दोनों ही प्रकार से तिन्‍्श८ 
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स्तुति अलकार होता है । वक्ता के वचन आपातत तो स्तुति या प्रशशापरक 
अतीत होते हैं परन्तु तात्विक दृष्टि से उसमे से निन्‍्दा प्रकट होती है बधवा 
इसके विपरीत की तो जाती हैं निन्‍्दा परन्तु उससे प्रकट होती है स्तुति कैसे 
भी हो स्तुवि द्वारा निन्दा हो या निन्‍्दा द्वारा स्तुति, दोनों ही कथनप्रकार 
निन्‍्दास्तुति जलक्षार हैं। पुराणकार का निन्दास्तुति अलकार का लक्षण आचार्य 
अम्मट के व्याजस्तुति अलकार से बहुत मेल खाता है | जँसे-- 


“ब्याजस्तुतिमुंखे निन्‍्दा स्तुतिर्वा रूढिरन्यया ।/ 


इस परिभाषा के अनुसार “मुखे निन्‍दा पयवसाने स्तुति” अर्थात्‌ जब 
निम्दा का पयवसान स्तुति में हो अथवा मुष्चे स्तुति पयंवस्ताने निन्दा” अर्थात्‌ 
जब स्तुति क्या परिणाम निन्‍्दा हो--दोनो ही व्याजस्तुति अलकार हैं। साहित्य 
दर्ष पक्तार विश्वनाथ की भी व्याजस्तुति की एरिमाथा पुराणकार के “निन्दा- 
स्तुति” अलकार से बहुत मिलती है-- 


उक्ता ब्याजस्तुति पुन । निर्दास्तुतिभ्या वाच्याभ्या गम्यत्वे स्तुति- 
तिन्‍्दयों ।? 


इस विवंचन से स्पष्ट है कि परवती मम्मट तथा विश्वताथ आदि झाल- 
क्रारिको के व्याजम्तुति जलकवार पर पुराणकार के निन्दास्तुति अलकार का 
साक्षात्‌ प्रभाव है। पुराणक्तारने जिसे निदास्वुति माम दिया है, परवर्ती 
आलका रिको ने उसे व्याजस्तुति नाम दे दिया है। इस प्रकार पुराणकार तथा 
परवर्ती आलकारिक नाम भेद से एक हो वात करते हैं। विष्णु धर्मोत्तर 
थुराण में प्रतिपादित बअन्‍्य जलकारों की अपेक्षा निन्‍दास्तुति अलकार को 
परवर्ती आलक्ारिको मे यथावत्‌ ग्रहण कर लिया है। यह तथ्य विशेष ष्यात 
देने योग्य है । 
(6) निदर्शन 

वस्तुना रूप्यमाणेन दर्शन तन्निदर्शनम्‌] 

आरापित की गई वस्तु द्वारा कोई बात दिखानाथा निदर्शन करना 
“निदशन! अलंकार है। इस परिभाषा में दो शब्द विशेष थिचारणीय हैं “रूप्य- 
आपेन' तथा 'निदर्शनश्‌'  आचाये मम्मठ ने भी निदर्शन अलकार की व्याख्या 


को वृत्ति मे निदर्शनम्‌! शब्द का प्रयोग क्या है और उसका स्पष्टीकरण किया 
है--दुष्टान्तकरणम्‌” ॥ निदर्शना अलक्ार की विद्येपता है कि इसमे कवि 
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दृष्टान्त के द्वारा कोई वात कहना चाहता है। जो कवि का क्थ्य है तपा यो 
कवि उसके सम्बन्ध में तिदर्शव या दृष्टान्त प्रस्तुत करता है उन दोनों में एक 
पर दूसरे का आरोड होने के कारण साम्य रहता है। अवएव पुराणक्ार 
“हृप्यमाणेन” घटक का प्रयोग करते हैं। जब तक दे। क्यनों मे रूपया नहीं 
होती तव तक निदर्शन सुप्तिद्ध नही होता निदर्शन को उपयोगिता इसमे है कि 
जिसके लिए उसे प्रस्तुत किया गया है उससे उसकी रूपणा आरोप या साम्य 
हो। इस प्रकार साम्य के आधार पर निदर्शन देना या दृष्टान्त देना निदर्शन 
अलकार है । भम्मट ने इसे निदर्शना कहा है जब कि दण्डी, वामन, भोज आदि 
आचाय इसे 'निदर्शन! कहते हैं॥ इससे प्रतीव होता है कि इस अलकार का 
प्राचीन नाम निदर्शन या जो बाद में निदर्शना के नाम से प्रचलित हुना। 
दण्डी आदि आचीन आलंकारिक पुराणकार के नाम को स्वीकार करते हैं 
जिससे विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अलक्ार विवेधन का भ्रकरण परवर्ती अलकार 
ग्रग्षो से प्राचीन प्रतीत होता दै । जो बाव पुरापकार “रूप्पमाणेन! इस सन्नय 
घटक कै द्वारा कहते हैं, उसे मम्मट ने “उपमा परिवल्पक' के रूप में कहा है| 
इससे निदर्शन अलंकार सादृश्य मूलक बलकारो की कोटि में आता है । निदर्शन 
अलकार की सुरुय विशेषता है कि इसमे एक सामान्य क्यत को तिदशेन के 
द्वारा प्रमुखता प्रदान की जाती है । जो क्यन सामान्य रूप में प्रतिपादित करने 
पर विशिष्ट नही लगता या, वही कथन निदर्शन के कारण प्रमुख, स्पष्ट तपा 
प्रभावशाली हो जाता है। इस प्रकार निदर्शन नल॒कार में चमत्कार का बीग 
निदशन या दृष्टान्त है जो रूपया या साम्य की भित्ति पर आधघृत रहता है। 


(7) अनन्वय 
विता तथा ध्यादुपमा तु यत्र तेनव तस्वेद धवेन्नूवीर। 
अनेन्वयास्य कषित पुराषेरेतावढुवर्त ठव लेशमात्रम्‌ ॥ 


अलकारों के विवेचन की प्ररम्परा में विष्णुधर्मोत्तरपुराण में अन्तिम अब» 
कार अनखय है। इस अलकार में जो उपमेय होता है वही उपमान और जो 
उपमान होता है वही उपमेय । अतएवं पुराणकार अनस्दय की परिभाषा में 
तैनेव तस्पेद उपमा! द्वारा इन लक्षण घटकों का प्रयोग करते हैं । (एव का 
प्रयोग अवधारण के अय॑ में है उससे ही उप्मा अलवर है। आपोर्य मम्मद 
ने भी अनम्दय की परिभाषा में एवं का प्रयोग दिया है-- 


उपमानोप्मेयत्वे एक स्येवेश वाकयगों अवन्वया । 
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अर्थात्‌ जब एक ही वावय में एक हो उपमान भी हो उपभेय भी हो, तब 
अनवय बअलेकार होता है। बनन्‍्दय का शाब्दिक अर्थ है अन्वय॒++सम्वन्ध का 
अन्नाव । न जन्वय 5> अनन्वय । अर्पात्‌ कनल्वय मे उपमेय का स्वभिन्‍्त अन्य 
उपमान में सम्बन्ध का अभाव होता है । उनन्‍्वय भे केवल बर्य वा एक्त्द हो 
नही अपितु शब्दक्त्व भी आवश्यक है । इसीलिए पुराणकार तथा मं॑म्भद 
अन-वय की परिभाषा में 'एव' जवधारण का प्रयोग करत हैं। अतएवं “अस्या 
वदनमिव अस्या वक्‍्त्रम' में अ्थकत्व तो है परन्तु शब्देकत्व न होने से अनन्वय 
अलकार नहीं होगा । पुराणकार द्वारा प्रयुक्‍त अवधारणार्थंक एवक्यर का प्रयोग 
प्राय सभी परवर्ती आलकुरिकों ने बनन्‍्वय के लक्षण मे प्रयोग क्या है । 
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डॉ० शीला डागा 


इतिहासकारों के मत मे इतिहास का अथे मुख्यरूप से राजनैतिक इतिहास 
ही या, किन्तु वर्तमान में पुरातत्वविज्ञान एवं मानवविज्ञान जैसे अध्ययन के 
नवीन क्षेत्रो के प्रारम्भ हो जाने से इतिहास का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया 
है। ऐतिहाधिक अध्ययन आज दो विभिन्‍न धाराओं मे बट गया है--राजनैतिक 
एवं सास्क्ृतिक ।? इतिहास का अं सस्द्षति का इतिहाप्त मानने वाले विद्वानों 
के मत भें इतिहास का श्रयोजन मानव जीवन के सभी पक्षों को ज्ञात करना 
है हनरी पियरे के शब्दों मे--४0४ ०७९८६ णी ह6 आप्रव३ णी धापण/ 78 
वाह ह९एशलेत्काध्यध णी गए 502८0९5 59806 क्ात धष्ा6 


भारतीय सस्कृति के अध्ययन की दृष्टि से भारतीय साहित्य में पुराणों 
का विशिष्ट स्थान है। प्राचीन परम्परा में पुराणों का केवल धार्मिक साहित्य 
के रूप से महत्व समझा जाता था, कितु आधुनिक युग में पुराणों के ऐतिहासिक 
एवं सास्कृतिक महत्व को स्वी2त किया गया है तथा विभिन्‍न विद्वानों के द्वारा 
अध्ययन प्रस्तुत किये गये हैं। अनेक विद्वानों ते पृथक्‌ू-पृथक्‌ पुराणों के 
सास्कृतिक एवं सामाजिक अध्ययन का कार्य किया है। यहा यह ध्यातव्य है 
कि पुराणी के रचनाकाल को क्रिसी प्रारम्भिक सीमा में नहीं बाधा जा सका 
है । पुराणों की रचना का कोई विशिष्ट क्रम भी निर्धारित नहों किया जा 
सका है। सम्भवत इसका निर्धारण ट्रो भी नहीं सकता अत पुराणों के विभिन्न 
विषयों पर समग्र रूप से विवेचना की आवश्यकता है । 


कसी भी देश के सास्ट्रतिक इतिहास को ज्ञात करने के लिये उसके 
सामाजिक विकास का अध्ययन अनिवायें है एव. सामाजिक विशास का ज्ञात 


। पादिल डी० बे०, वल्चरस हिस्ट्री फप्राम द वायूपुराण, 973, 
भूमिका, पृष्ठ 2 
2 वही 
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अस समाज के पारिवारिक सगठत कोसम झे बिता प्राप्त नहों क्रिया जा 
अकता | परिवार सस्था का मूल जाघार यौद भावना एवं मातृ-पितृ भावना 
है । परिवार सस्यथा इन्हीं दोनों भावनाओं से विकसित हुई है।” परिवार ही 
व्यविति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है। वही समकालीन सामाजिक विचारों, 
भावनाजों, आदर्शों एवं परम्पराओं को आत्मसात्‌ करके भावी यीडियो मे 
सकमित करता है। 


परिवार का उद्भव विदाह से होता है एवं परिवा का विकास सन्तान 
से। अत पुराण-कालीन पारिवारिक सगठन के स्वरूप को अर्धात्‌ विवाह पति- 
पत्नी, भाता पिता, पुत्र-पुजी एवं भाई-वहिन के पारस्परिक सवर्धो का, उनके 
अधिकार एवं वर/व्यो का सक्षिप्त परिचय यहा प्रस्तुत क्रिया जाता है। 


बिवाह--उद्गाह (पिता के गृह से पुत्री को ले जाता), विवाह (कन्या को 
"विशिष्ट उद्देश्य से ले जाना, उसे पत्नी बनाना) परिणय (अग्ति की परिक्रमा 
करना, बघू को अग्ति को परिक्रमा करवाना), परिणयन (अग्वि के चारो ओर 
वधू को घुमासे वा कार्य) उपयम (समीप लाना एवं अपना बनाना) पराणि- 
ग्रहण! (कन्या का हाथ पक्टना) आदि शब्द विवाह की अवधारणा को स्पष्ट 
करते हें ।१ मनुस्मृति के अनुसार विवाह का उद्देश्य प्रजा एवं रति था । ब्रह्म- 
पुराण के अनुसार विवाह द्वारा मनुष्य अपने धर्म कार पालन कर मकता है, 
क्योकि विवाह के बिता सतान नहीं होगी एवं सत्रान के अभाव में बह नरक- 
गामी होगा । सतान के इसी महत्व के कारण सभवत पुराण ने न्दच्छःद काम 


] एल्वुड, सोशियोलाजी इन इट्स साइकोलोजिक्ल ज्ञास्पैवट्स, १० 23, 
(उद्धुत) शाघ्ती शिवराज, ऋष्वैदिक वाल में पारिवारिक सम्बन्ध, 
मेरठ 962, झूमिका १० ॥2 


2 विलियम्म मोनियर, सस्कृत-इग्लिश डिक्यनरी 
पुऋद बल ० ६३१88 9006 , ॥९३678 4छ४५ 0०7 घ४/7008 3 5 पर 
शब्॒तार घाढ छा९९ उ0फछते ए८ 56 , [8९ ३९ रण ]६8078 6 
ज्यदि 70000 फढ शि० + 9898 ए0556807 , पएशथाणा३ भाप 
बात, 

3 वेस्टरमार्क, हिस्ट्री जावू ह्य,मेतर मैरिज, भाग [, पृ० 26 , काणे पी० 
वी०, घर्मशास्त्र का इतिहास भा० 2, पृ० 437 
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को भी स्वीकार क्या। वायुपुराथ में सोम व ताथ के सप्र्ग से बुध की 
उत्पत्ति, वृहस्पति का तारा को अपने साथ रखना एवं सोम को उप्तका पुत्र दे 
देने की क्या, बुध, सोम एवं इला की क्या, मत्यप्॒राण में छशीजा, दू*इपत़ि 
एवं ममता का प्रसंग, ब्रह्मवेचत्तंपुराण में घृताची व विश्वकर्मा की क्या आदि 
ऐस्ते अनेक उद्महरण हैं । 


ब्राह्म, दैंव, बा, प्राजापत्य, आयुर, ग्रध्वें, राक्षत तथा प्रैशाच इत 
आठ विवाह के प्रकारी में मत्स्यत्रुराग में आप का उल्नेज है,! ब्रह्मप॒ुराध 
स्वयवर को प्रधानता देता है, ब्रह्मवंदर्त द्वाह्म त्रिवाह को ।* गरुइपुराण में 
कहा गया है कि यदि प्रिता न रहे तो कन्या स्वयवर द्वारा विवाह करे।* 
अग्निपूराध में दैव विवाह का उल्लेख नहीं है, खात प्रकार की विवाह पद्धति 
का उन्‍्लेख है। दक्षिणा के रूप पे युवा कया को प्रदान करने की भ्रया सुप्त 
हो गई प्रतीत होती है । ब्राह्म वी उत्कृष्ट माना ग्रया ।* ब्रह्मपुराण एक और 
तो स्व्यवर वा विधान करता है, दूसरी ओर चार से आठ वे के मध्य दन्‍्या 
के विवाह का विधान करता है-- 

चतुर्थात्‌ बत्सरादुध्व॑ यावन्‍्त्र देशमात्यय 
तावद्विवाह कन्‍्याया पित्रा कार्य प्रयत्वत । 

इन आठ प्रकार के विवाहों के अतिरिक्‍त्र अनुलोम विवाहों कै अनेक 
प्रमाण पुराणों में उपलब्ध हैं। मत्स्यपुराण में राजा शान्तनु की पत्नी काल्ली 
मंछूआरे की पत्ली थी ।*? ब्ुदेव री एक वेशय पत्नी का उत्लेद है। गयाति की 
पत्नी देवयानी प्रतित्षोम विवाह का उदाहरंघ है, किन्तु मत्स्यपुराण ये यह भी 
कह ग्या है कि निम्न जाति के पुरुष से विवाह करने वासी उच्च जाति की 
स्त्री दण्ड वी उतनी ही भागीदार है, जितना कि एक उच्च जाति को स्त्री से 
विवाह करने वाला निम्न जाति का पुरुष होता है ॥" 

सपिण्ड विवाहो के सदभ में मत्स्य व वायुपुराण मोन हैं, जबड़ि ब्रह्मपुराण 
में ऐसे अनेक सदर्भ प्राप्त होते हैं-सामा को लडझ़ी से--प्रद्युम्व एवं झुवमी 
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की कन्या का विवाह, बुआ की लडकी से--बअनुहृद, मृत्यु के पोद्र का मृत्यु 
की पुत्री की पुत्री हेति स विवाह ।? र्तमवधों में विवाह का उद्महरण दिति 
एव दनु के पुत्र एवं पुत्री का परस्पर विद्वाहोँ उल्लेखनीय है। दिनि एव 
दनु बहिनें थीं एवं दोनो हो कश्यप की पत्लिया थी | वशुरव की बहिन सुभद्रा 
का विवाह वमुदेव को ही बहिन कुल्तो के पुत्र अजु'न स हज था ॥ 
बरह्मपुराध का विधान है कि यदि बडा भाई या बड़ी बहिन अविवाहित 
हो तो छोदे भाई या छोटी बहिन क्य विवाह नहीं करना चाहिये ।* 
हुपत्नी प्रथा के उदाहरण ठो प्राचीनतम भाहिंत्य से अर्वाचीन साहित्य 
तक भरे पढ़ें हैं । 
पुनविबाहु--अग्तिपुराण का दिघान है कवि यदि पति मृत्यु को प्राप्त हो 
गया हो अथवा पतित, क्लीव या सन्यासी हो गया हा तो स्त्री को दुमरा पति 
कर लेना चाहिये-- 
नष्ट मूते प्रव्नजिते कलीदे च पतिते पतो 
पज्चस्वापत्सु नारीणा १तिरन्यो विधीयते । 


ओर भी-- मृते तु देवरे दद्यात्‌ तदभावे यथेच्छया 7 


विवाह का उद्देश्य संताव प्राप्त करना था। क्षत जब विवाह स इस 
उद्देश्य की पूर्ति व हो तो तियोग प्रथा का विधान पुराधों में &, क्योकि दत्तक 
पुथ से नियोग द्वारा प्राप्त पुत्र अधिक श्रेष्ठ माता जाता था।* पुराणों से 
इसके अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं--बालि ने दीघंतमा से प्रार्थना को कि वहू 
बालि की पत्नी सुदेष्य से उसे सतान श्रदान करे (१ इक्बाकु वश को 
चलाने के लिये वस्तिष्ठ ने कल्मांपपाद राजा को पत्ती से पुत्रे पैदा किया ।? 

पवि--पृष्प को यज्ञकाये, अतिग्रिसिवा आदि धर्मकायों की पूर्ति के लिये 
विवाह करना आवश्यक था।” अग्विपुराण के अनुसार कोई भी ब्राह्मण चार 
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'पत्निया रख सकता था, क्षत्रिय तीन, वैश्य दो व शूद्र एक ।? स्त्रीविहीत पुरुष 
दैव व पैन्य कम करता है तो वह निष्फल ही जाते हैं ॥? ब्रह्मववर्तप्राण के 
अनुसार पत्नी को छोडने वाला घमम से स्खलित हो जाता है । 
अनपत्या चर णुवतीं च कुलजा च पतिद्रताम्‌ । 
त्यकत्वा भवेय्‌ सन्यासी ब्रह्मचारी यतीति वा 
न मोक्षस्तस्य भवति धर्मेस्य स्खलन प्रवम्‌ ॥$ 
कितु भग्निपुराण कहता है कि शत्रु के हाथ पडने या बलात्कार होने पर 
पत्नी का परित्याग कर दे ।* गरुडपुराण में भी कहा गया है कि कुभार्या को 
दुर से ही छोड़ देना चाहिये। पति द्वारा पत्नीवध का निषेध मत्स्य एवं 
गरंड पुराण दोनो ही करते हैं-- 
क्मि स्त्रीवधकर्ता च बालहन्ता चजायते॥१ 
ब्रह्म, मत्त्य, अग्नि, ब्रह्मवैवर्त, गरुड एवं कल्कि पुराणों में पति का अहि 
उच्च स्थान दे दिया गया है। पति ही सनी का परम देवता है-: 
म० पु०--पतिरेव हिं देवत स्त्रीणा पतिरेव परायणम्‌ ॥ 
श्र० पु० - पतिरेव गति स्त्रीणा सर्वेदेव विशेषत ॥7 
ब्र० बै० पु०--पतिसेवा परोधम सर्वेशास्तेपु पढ़यते ॥९ 
तथा--दैवपूजा ब्रत दान --मर्वाणि पत्तिसेवाया 
कला नाहत पोडपीम्‌ ।! 
कू० १०--पतििरेको गुरु स्त्रीणाम्‌ ॥९ 
मध्स्यपुराण मे कहा गया है कि पति चाहे कसा भी द्वो वही देवता है-- 
निध्धनो दुर्भगों मूल सर्वतक्षणवर्जित । 
देवत परम नाय पतिश्वत सर्देव हि ॥४ 


! अग्निपुराण ]54 8 7 ब्रह्मबदर्त पु० 44 60 
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यदि पत्नी पति की आज्ञा का पालन मे करे तो पति को अधिकार है 
कि वह उसे कोड़े, बास आदि से वीटे ।* 

पत्नी - वैदिक काल में पत्नी का स्थान पति के समकक्ष था । पति यदि 
गृहस्वामी था तो पत्नी गृहस्वामिनी | द्विवचन “दम्पती” शब्द इसी अर्थ को 
अभिव्यक्त करता है। ऋग्वेद मे 'जायेदस्त” तथा महाभारत मे भी 'गृहिणी 
गृहमुच्यते” कहा गया | ससुराल में वधू को सास, मधुर, देवर एवं मनद पर 
साम्नाज्ञी होने का आशीर्वाद दिया गया हैं।* किन्तु महाभारत मे ही दूत- 
प्रसग से पत्नी की स्थिति में ह्राप्त का परिचय प्राप्त होता है। स्मृतिकाल से 
पुरुषो तक आते-आते पत्नी को स्थिति में चिन्ताजनक हास झाया । अब पत्नी 
का स्थान शुद्रों के समकक्ष हो गया। वह्‌ पशुओ एवं बस्तुओ मे गिनी जाने 
लगी ।* जब यपाति ने द्र्‌ हम, से अपनी वृद्धावस्था को बदलना चाहा तो द्र्ह्य 
ने उत्तर दिया--न गज न रथ नाश्व जीर्णो भुडवते न च स्वत्रियम्‌ 4? एक राजा 
सात रत्नों के होने पर चक्रवर्ती माना जाता था, जिनमे एक रत्न रानी 
भी थी।* 

वायूपुराण में पत्नी की देहशुद्धि पर बल दिया गया है। उत्तररुरु में कोई 
भी पुरुष अन्य फी पत्नी से शारीरिक सबन्ध नहीं रखता था।१ एक ओर इस 
पुराण में यह उल्लेख है, दूसये ओर ऐसे उदाहरण भी प्राप्त हैँ, बिनमे 
विवाहित स्त्री पुश्षो के अवैध सबन्धो की चर्चा है । 

मत्स्यपुराण में एक अच्छा पति ही पत्नी के इटहलोक एवं परलोक में सुख 
देने वाला है | पति स्त्री को पुण्य कमों से ही प्राप्त होता है।" पति चाहे जैसा 
भी हो पत्नी के लिये देवता है। ब्रह्मपुराण मे प्रारम्भ से ही कलया को पति- 
पूजा सिखाने का उल्लेख है । आदर्श हिन्दू पत्नी चही है, जो पति की सेवा 
करे । अययथा उसका जीवन निष्फल है-- 

तुप्टे भतरि नारीणा तुष्टा स्यु रूवदेवता 
विपर्यायें तु नारीणामवश्य नाशमाप्नुयात्‌ 7 
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इसी पुराण में एक कथा मे पति के स्पंरूप होने पर भी पत्ली के द्वारा 
उसकी सेवा का विवरण प्राप्त होता है। इतना ही नही, वह अपना भय भी 
प्रकट नहीं कर सकती थी। वह बहतो है कि यह उसका सौभाग्य है, क्योकि 
थत्नी का एकमात्र प्राप्प उसका पति है-- 
पतिरेव हि गति स्त्रीणा सर्वेदेव विशेषत ॥7 
पति कैसा भी हो पत्नी को उसकी बुराई नहीं करनी चाहिये । पति का 
वचन ही पत्नी के लिये अन्तिम वचन है-- 
स्त्रीणामभीष्टद नान्‍्यत्‌ भरत वाक्य विना क्वचितू । 


अग्निपुराण के अनुसार जो स्त्री पति को प्राण समझती है, शुभलक्षणा ने 
होने पर भी शुभलक्षणा है। उल्लेबनीय है कि जहा एक ओर मत्स्य एवं 
अह्मवैवर्त पुराण पति की अपेक्षा मे पत्नी को कोई अधिकार नही देते, बहा 
अग्निपुराण कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में पुनविवाह का विधान करता है।* 


अग्निपुराण मे एक स्थल पर कहां गया है कि शत्रु के हाथ में पढने या 
बलात्कार होने १र पत्ती त्याज्य है,£ दूसरे स्थल पर वह बहता है कि स्त्री 
भोग्य है वह दूषित नहीं होती, पुरुष ही दूषित होता है ।९ उक्ति के इस वैपम्य 
में पुराणों का दीर्घ काल तक विस्तार होना ही कारण रहा होगा । 

विघवा के साथ समाज का व्यवहार ही प्रायः उस समाज के दृष्टिकोण 
का परिचायक होता है ।? अग्विपुयण के अनुसार राजा का कर्त्तव्य है कि वह 
विघवा का पालन व रक्षण करे । राजा के पालन व रक्षण की बात तो की 
गई है,” कितु सम्राजया परिवार में विधवा को स्पान नहीं दिया गया। 
ब्रह्मपुराण में उल्लेख है कि ब्राह्मण की स्त्री छोटी आयु में विधवा हो गई तो 
उसका कोई पालक व रक्षक नहीं रहा। अन्तत वह गालव ऋषि के आश्रम 
में अपने पुत्र को. रखकर वेश्या हो गई ॥# ध्यातब्य है कि पुत्रह्दीना विधवा के 
पुनर्विवाह का तो विधान हैं, किन्तु जिसका पुत्र हो उसके लिये परिवार में 
कोई स्थान नही । 
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ऐसा भी नहीं कि पत्नी को किसी भी प्रकार के अधिकार नहीं थे । 
मत्स्यपुराण में स्त्रियों के समाज मे स्वच्छन्दतापूर्वक घूमने का उल्लेख है। 
जब सगर की पत्नी रानो केशिनी से कौ ने वरदान मागने को कहा तो उसने 
नूप सतद में वरदान मांगा था इसी प्रकार दक्ष के यज्ञ मे देवपत्तिया उपस्थित 
थीं ।: बृहस्पति की पत्नी तारा को सोम से सम्बन्ध होने पर जो पूत्र हुमा 
यह सोम को दे दिया गया । तारा एव बृहस्पति के सबाघो पर इसक्रे दुष्प्रभाव 
का कोई उल्लेख तही है ।? दूसरी ओर वायूपुराण मे एक कुमारीपुर नाम के 
दुरये के निर्माण का उल्लेख है ।* 


पत्ियत्मी के स्नेहपूर्ण सबाधों के अनेक प्रसग प्राणों में प्राप्त होते 
हैं-- वायुपुराण मे शिव को सती “प्रार्णरपि प्रियम्‌' थी | दक्ष यज्ञ का विध्वस 
इसका प्रमाण है। राजा ज्यामघ के यद्यपि कोई सतान नही थी, किन्तु उसने 
पुतविवाह नही क्या ॥९ मत्स्यपुराण मे त्रिपुर नगर मे पति पत्नियों के मधुर 
सबन्धों के उल्लेख है | राजा पुष्पवाहन एवं लावण्यवती, नारा तथा वृहस्पति 
जैसे अन्य युग्म भी उदाहरणीय है। 
उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पुराणों भे परिवार में पत्नी की स्थिति के 
दोनो ही प्रकार के उदाहरण हैं । धर्मेशास्त्रों ने जो मियम स्थिर क्यि-- 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने 
पुश्नो रक्षति वार्घक्ये न स्त्री स्वातन्त्यमहति ॥? 
उनमे पुराणों में ढील दे दी गई। अथवा यह कटा जा सकता है कि 
स्त्री स्वतन्त्रता के उदाहरण पुराणों के सर्वाधिक प्राचीन भागों मे हैं। परवर्ती 
काल मे तो उमर अत्यधिक बाघ दिया गया ॥ उसकी गणना शझूद्रो एवं पशुओं 
में की जाने लगी । वह व्यक्ित नही अपितु एक भोग्य वस्तु मान ली गई। 
विता--परिवार का पिता ही मुखिया था। परिवार का भरण-पोषण 
उसी पर निर्भर था । मत्स्यपुराण में कहा गया है- 'उद्दहते सज्ज कुल कुला- 
वही यघा' ।* पत्नी व सतान दोनो के द्वारा उसकी आज्ञा का पालन करता 
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बआवश्यक्र था । आज्ञा पालन न करने पर पिता संतान को कठोर दण्ड देता 
था । ययाति ने अपने पुत्र यदु, तुर्वेशु व द्र,ह्, को अपना उत्तराधिकारी नहीं 
बनाया । अपना राज्य पुरु को दिया |! इस उल्लेख से यह भी ज्ञात होता है 
कि बढ़ा पुन्र ही उत्तराधिकारी हो यह आवश्यक नहीं था। पिता पुत्र को 
देश-निष्फासन का दण्ड तक दे देता था ॥? पिता को प्रजापति का रूप माना 
गया ।* मत्स्यपुराण के अनुसार पिता कसा भी हो, उसकी आज्ञा वा पालन 
न करने पर पुत्र दण्ड का भागी होगा ।* 
किसी भी कार्य के लिये पत्र का विता से आज्ञा लेना आवश्यक था ।॥* 
पिता का भी पुत्र के प्रति कत्त व्य था वि वह उसे सब प्रकार से योग्य बनाये, 
उसे अच्छे सस्कार दे तथा उसका विवाह करे-- 
जनपित्वात्मज वेदविधिनाधिलसस्कृति । 
न कुर्याद्य पिता तस्प नरकान्नास्ति निष्क्ृति ।९ 
माता--मातृत्व के अभाव में विवाह अपूर्ण रहता है। पुत्र की माता हाने 
से स्त्री की परिवार में विशेष श्रतिष्ठा थी। पुराणों में माता को पृथिवी कहा 
गया है ।? माता के कहने पर कोई भी कार्य पुत्र के लिये करणीय है, चाहे 
उसमें जोवन का भी भव क्यो न हो ॥$ माता का स्थान पिता एवं गुरु से भी 
ऊंचा है। माता का वचन असत्य नहीं क्या जा सकता । विवस्वान्‌ू की दो 
पत्नियाँ थी। प्रधम मनु एवं यम की जनना थी । 
द्वितीय पत्ती सवर्णा ने मनु एवं यम से द्ुब्यंवहार किया । यम ने माता को 
घक्‍ता दे दिया | इस पर सवर्णा ने उप्ते शाप दिया।जब यम ने पिता से 
इसकी चर्चा की तो विवस्वान्‌ ने भी कहा कि-- 
“नो शवय एतन्मिष्याकतु" मातुवंचस्तव ।”? 
महाभारत भें भी ऊहा है-- 
सर्वेधामेब शपनाना प्रतिधातो हि विद्यते 
न तु मात्राभिशप्ताना मोक्ष कवचन विद्यते !!९ 
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माता का भी कर्तव्य है कि वह सभी सतानो से सम्रात व्यवहार करे-- 
मात्रा स्‍्नेहेत सर्वेषु वर्वितव्य सुतेषु वै ॥? 
ब्रह्मपुराण में कहा गया है कि मात्रा सताव को शाप नहीं देवतीं-- 
नियू पेघ्वपत्वेपु माता शाप न दास्यति 47 
किन्तु एक अन्य स्थल पर राजा भरत की सवानें माता के क्रोघ से नाश 
को प्राप्त हुईं ।* 
पुत्र॒--परिवार का मूलाघार मानव की यौन एवं मात-दितर भावना है। 
समाजशास्त्रियो का यह निष्कर्ष ही सवान की महत्ता क्षो स्थापित करता है । 
उसमे भी पुत्र को कामता ही अधिकायत्र की गई है, क्योकि परिवार का 
विक्राम सतान से होता है। मंक्समुलर के अनुसार भारोरीप समाज एक 
पिनृसत्तात्मक् समाज था।' भारतीय समाज के शापावँज्ञातिक सादय इसे 
पितृसत्तात्मक्ष ही प्िद्ध करते हैं। अठ परिवार के विकास में पुत्र का महत्व 
स्पष्ट है। कल्किपुराण में विवाह का लक्ष्य पुत्रोषत्ति कहा यया है । 
ऋग्वेद में पुत्र को कामता के पीछे जीवत-रझ्ला को भावना थी, जबकि 
परवर्ती काल में इस कामता का मुस्य आधार घामिक् हो गया था। घममें- 
शास्त्रों मे 'पु नाम्ता नरकात्‌ बस्मात्‌ त्रायठे पितर छुत *४। कहा गया, जबकि 
चेदो में पू या ऐसे किसी नरक का उल्लेख नहीं है । मत्म्यपुराप मे कहा गया 
है कि अनेक पुत्रों की कामता के पीछे यह भावना थी कि उनप्रे से कोई एक 
गया जाकर श्आाद्य-तर्पण आदि कर देगा ७ 








पृत्र-प्राप्ति के लिये अनेक प्रकार के घामिक्त विधान किदे जाते ये । स्त्री 
की तो सारी घामिक विधि का उद्देश्य पति एव पूत्र-प्राप्ति ही था । धमाज में 
नियोग एवं दत्तक पुत्र बादि का प्रचलन पूत्र प्राष्ि की जावरतक्तता से ही 
था । गछडपुराण में कहा गया है - 
सपिष्डों वा सयोत्रों वा घृताम्यकतों ऋताडियता॥ किल्‍्तु, 
आमरभेसभव यच्छेत्पतितल््वन्यथा भवेत्‌ ॥* 
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यह पर्याप्त नही था कि पुत्र-प्राष्ति हो, एक अ्रैष्ठ पुत्र की कामना की 
जाती भी, जो ज्ञानी, योगी, कमेंठ, घामिक, श्रेष्ठ वक्‍त एवं आज्ञापरायण 
हो | गझुडपुराण मे कहा गया कि--कुपुत्रे निव्‌ तिर्नाश्ति/॥ पुत्र को पिता 
का अनुयायो होना चाहिये-- 
पितुमित्राणि शत्रू श्च तथा पुत्रीड्नुवर्तते 
स॒ एव पुत्री योअन्यस्तु पुचररूपो रिपु स्मृत ॥* 
पिता पर निर्भर पुत्र को योनिकीट कहा गया-- 
ह्ववाहुबलमाश्रित्य योए्यानजयते सुत 
स इतायों भवेल्लोके पैन्य वित्त नतु स्पृशेत । 
--त पु पुत्र विजानीयात्‌ इतरो घोनिकीटक ।* 
पुत्र को विवाह-यूर्वे तक दिता से भरण-पोषण पाने का अधिकार था (१ 
पुश्नी--पुराणों में पुत्री के सन्दर्म मे माता-पिता द्वाराआनाद एवं दु ख 
दोनों ही प्रकार की अनुभूतिया देखो जा सकती हैं। माता-पिता को पुत्री से 
प्रेम तो था, किन्तु उसके चरित्र के सबन्ध में वह विग्तित रहते थे | मत्स्यपुराण 
में प॒त्री को पिता की विश्वेष रूप े प्रेमभाजन प्रदर्शित छिया गया है। पुत्री 
अपनी इच्छाओ की पूर्ति के लिये पिता पर दवाव डालती थी । समवत इसका 
कारण स्वाभिमान था ।९ देवयानी शर्भिप्ठा को कथा इसका उदाहरण है।ः 
पुष्री पुत्री होने से अवाउछनीय नहीं थी, अपितु उसके जाम लेने पर माता व 
पिता के लिये उसके अनुरूप पति का चुनाव एक कठिन कार्य था । विवाह 
पूर्व पुत्री पिता पर भार मानी जाती ची-- 
अहो भूयान्त कस्यापिं कन्या दु खकारणम्‌ ।*१ 
अयया वामनपुराण मे कन्या का दर्शन मगलमय माना गया है ॥९ मत्स्य- 
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पुराण के अनुसार श्रेष्ठ चरित्र वालो पृत्री दस पत्रों के समान थी॥ अग्नि- 
पुराण में अविवाहित कन्या के देंव एव पेत्य कर्म करने के अधिकार का 
उल्लेख है [१ 

ब्रह्मपुराण मे पुरी का दात पृथिवी दान के समान मात्रा गया है ॥ वही 
कन्या के बालविदाह का भी विधान है-- 

चतुर्थात्‌ वत्मरादृष्व॑ यावन दशमेत्यय 
तावदिवाह कम्याया पित्रा कार्य प्रयलत ॥* 

काणे के जनुसार 200 ईंसवो के लगभग समाज का घुकाव बालविवाह 
की भौर दिखाई देता है ।* कन्याओं की तीन पदविया मानी गईं। इनम्रे प्रथम 
गोरी--चार से आठ दर्ष की कत्या--का विवाह पितरों को प्रसान करने वाला 
माना गया । 

ब्रह्मपुराण मे निर्घन पति वाली पृत्री के प्रति माता के दुष्यंवहार का 
प्रसय वर्णित है। पति की आज्ञा के अमाव में पिता पुत्री को अपने गृह में 
आश्रय नही देता था ।९ 

भाई-भाई का स्थान प्रारम्भ से ही समाज में महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में 
अध्रातका कन्या से विवाह न करने का उल्लेख है,” डिन्तु पुराणों में ऐसा 
कोई सक्केत नही है । ब्रह्मपुराण में अन्नातुका कल्या के पुत्र को अपती माता के 
पिता-माता के श्राद्ध का अधिकार है ।* सहोदर भाइयों के परस्पर सवन्ध कहीं 
मधुर हैं एवं कही द्वंपपूर्ण। समवत द्वंप का कारण उत्तराधिकार रहा होगा । 
सौतेले भाइयों में ईप्या युक्‍त्र सबन्धों का विश्वेष उल्लेख है। रावण-छुवेर, 
कुम्भकर्ण-विभीषण, देवता-असुर इसके उदाहरण हैं ।* 

अम्य सम्बन्धी--जय सबन्धों के विषय में कुछ विशेष उल्लेब प्राप्त नहीं 
होते, किन्तु यह स्पष्ट हैं कि कुछ मचाघों मे काम-सबाघ वजित है--र,3, 
बहिन, पिता पिता की बहिन, पिता के भाई की लडकी, माता के भाई की पत्नी 
एवं पश्नी की माता ॥१० नियम का उल्लंघन करने वालों के लिये वर्णानुमार दण्ड 
का विधान है--शूद्ध 200, वेश्य 400, क्षत्रिय 600 एब ब्राह्मण के लिये 
809 पण । 


मत्स्य पुराण 54 257 6 ब्र० पु० 957 
अ० पु० ]56 ]3 7 ऋग्वेद 
ब्रह्म पु० 465 9-0 वर 
गौ० ब्र० पु० 957 & ब्र० व 
कापे, वही पु० 443, अल्हेक्र, . 2 वही 32 
वही पु० 67 ]0 म० पु० 227 39 


च के प० 9 +5 


428 पुराणों मे राष्ट्रीय एकता 


निष्कर्ष --परिवार जिस समाज से सबद्ध होता है, उस समाज के आदर्शो 
व आचारो के अनुरूर ही अपनी सतानों को ढालता है। पुराणों ने यथपि प्राय 
घर्मशास्त्रीय नियमों को ही प्रमाण माना, तथावि उनमे कुछ ढील भी दी । 
विवाह के लिये वर्णपरक स्वतन्त्रता देकर समाज के वर्णों को समीप लाने का 
काये क्रिया, कॉमपरक स्वतन्त्रता देकर व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारा। 
पिता को प्रभुत्व देकर परिवार के सदस्यो को अनुशासन की शिक्षा दी। न 
कैवत्त पुत्र एवं पत्वी के ही कत्तव्य सुनिश्चित किये, अपिठु पिता एवं पति 
के भी कत्तेब्यो का विधान किया । क्योकि व्यक्षितयों से परिवार, परिवारों से 
समाज एवं समाजो से राष्ट्र बतता है अत उपरोक्त कार्यों द्वारा पुराणों ने 
समाज में समन्वय की भावना विकसित की । सर्वसाघारण को विभिन्‍न रोचक 
क्याओ द्वारा शिक्षित करके एवं समाज के प्रत्येक वर्ग को ती, स्नान पूजा- 
आदि घाभिक अधिकार देकर पुराणों ने राष्ट्रीय एकता में योगदान दिया । 
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पुराणों का उद्भव; सामाजिक परिवतेन की दिशा 
प्रो० एल० पो० पाण्डेय 


पुराण शब्द का अधे है प्राचीन, अथवा वह तत्त जिसका सम्बन्ध प्राचीनता 
से या प्राचीनकाल से है। इसी अर्थ मे इस शब्द का सबसे प्राचीन प्रयोग विशेषण 
के रूप मे ऋग्वेद मे हुआः है। वेदिक ऋषियों ने ऋग्वेद मे ही पुराणी” शब्द 
का प्रयोग” क्रिया है, जो पुत्र एक विशेषण ही है। अत इतना रुपष्ट है 
कि ऋग्वेद के समय भे ही पुरातन, नूवनता की बात उठ चुकी थी क्योवि 
'प्राचीव” शब्द का प्रयोग नवीन के ही सदर्भ में होता है। अत यह स्पष्ट है 
कि तत्कालीत समाज-चिल्तको ने प्राचीन कौर नवीन में भेद करना प्रारम्भ 
कर दिया था । यह बपने आप में सामाजिक परिवतन का दोतक है और 
सास्‍्कृतिक मान्यताओं की ओर सचेत होने का परिचायक है ! 

ऐसा सामाजिक परिवतंन उत्तर वेदिक काल में अधिक दूत गति से होने 
लगा, कारण था बदलता हुआ आधिक परिदेश । आय पजाब से पूर्व मे विहार 
तक फैल चुके थे और दक्षिण में नमंदा! नदी तक उनका विस्तार हो गया था। 
मध्य प्रदेश के आर्येतर जनो के सपर्क में आमने के कारण बे नई सांस्कृतिक 
मान्यताओं एवं सामाजिक रीतियों से प्ररेचित हुये थे। उस नवीन सपक के 
कारण कार्यो के समाज में परित्रतन होना स्व्राभाविक था। फिर आस्तरिक विकास 
साथ साथ हो ही रहा था । आये लोग स्वय नये त्रिदारी के पोषक ये । हत 
दाह्य सपर्क और आत्तरिक विकास के कारण उत्तर वेढिक काल से सामाजिहे 
परिचर्तेन सहज मत्ति से हुआ 

इसमें आथिक कारणों ने अधिक सहयोग दिया । आधिक जाघार में लो 
के आविष्कार ने हलचल मचा दी, क्योकि इससे खेती के ओोजार मजबूत बनते 


। ऋणगचग्ेद, 35549॥ 3३5 8-6, 0 30 6, 
2. बही, 9][.4 
3. झानो भद्दा क्रतवों यच्चु विश्वत ” 
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थे और इससे बने अन्य प्रकार के बाकारो मे भी मजबूती आती थी। जगनों 
की कटाई सफ़ाई अधिकतम हो गई थी। लोगों का स्थानान्तरण, नई बस्तियों 
का निर्माण, खेतों के योग्य अत्यधिक उपजाऊ जमीन की प्राध्ति, आवागमन के 
साधनों में वृद्धि आदि सभी में विकास हुआ या । खेतों से अतिरिक्त ($099) 
उपज ने नगरीयकरण को ग्रति प्रदान की । परिणामत उत्तर भारत 
भें अनेक नगर बसाये गये । उद्योग-घन्धों की वृद्धि हुई | नये-नये ध्यवसायों की 
उत्पत्ति हुई । जिसमे अधिक श्रम की जरूरत पढी। व्यापार में गति आई 
क्योंकि इस समय तक सिक्कों का भी प्रचलन हो गया था । जनसध्या में हुई 
वृद्धि ने समाज के हर पक्ष को प्रभावित क्या १ पुरोहित वर्ग का अत्यधिक 
विकाप्, कर्म काण्डों के अतिरिक्त तपस्था पर जोर देना, अहिसा वा प्रचार 
ओर सदाचरण की अवधारणा तथा उसका विकास , तत्कालीन ससदृति के नये 
मुख्य आयाम थे। इन सब वे फलस्वरूप समाज में गतिशीलता आई ओर परिवर्तन 
का रुपए सबकी दृष्टि में दिखने लगा, चिन्तन जगत में कर्म मार्ग शी जगह ज्ञान मार्ग 
का महत्व, घममं एवं सास्ट्वतिक दशा भी उत्तर वेंदिक काल में विकमित हुई। 
बत प्राचीनता और नवीनता का प्रश्न इस युग में ऊँचे स्वर में उठवा आरम्भ 
हो गया । मधिकाल वैसे भी मतमतान्तरों का युग होता है, जिसमे एक मत 
दूसरे से टबराता है जौर जिसमे जीवनी शवित होती है, वही जीतता है भर 
आगे विकास बरता है। उत्तरोत्तर वृद्धि कीबात तो पूरे वैदिक काल 
में व्याप्त थी । ऋग्वेद में सन्‍्तान वृद्धि, परिवार वृद्धि, जन दृद्धि, पशु सम्पत्ति 
दृद्धि तथा घन सम्पदा वृद्धि, तथा आयु वृद्धि बी बार बार बामना बी गई है, 
कर्मों का विस्तार ओर यद्ञों में घीरे-धीरे विस्तार हुआ, परन्तु ज्ञान 
वृद्धि और उसके लिए वृद्धि-कामना उत्तर वैदिक काल ही ही देत जान 
पढती है| द्वाह्मण ग्रषों, आरप्पकी तथा उपनिषदों मे इस तथ्य वी ओर अधिव 
ध्यान दिये जाने का वर्षन है ॥7 

साहिम का विकास ऋग्वेद के युग में कापी हृद तक हो चुका था। इसी 
हे साथनमाथ वुछठ अन्य विद्या जन्म से रही थीं। लेकिन उनके विकास का 
सही समय उत्तर वेदिक काल ही था । देन के क्षेत्र में आमा एवं ब्रह्म वी 
मोर रूद्दा पीह की, जो पहले प्रारम्भ हुई थी, इस युग में प्रस्पुटन हुमा बोर 
मात्मा, द्रह्म तथा माक्ष की बल्पना अपनी परावाप्ठा तर पहुच गई। साथ ही 
साथ मुवित की बवधारभा के कारध सौढिक दृष्टि भी दसवती हुई । इस युग 





] अधवेदेद !57 
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के आवारयों ने जतीत क्य भी ख्याज् किया / परिणाम्त्र अतीत से सम्बन्धित 
कई ज्ञान-विशेष प्रकास में आये । अयर्ववेद मे इतिहास, पुराण, गाया तथा 
नाराशसी जैसे विषयों का उल्लेश है, जिनका सम्बन्ध वीव की उपनश्धियों 
से होता हैं । शतपय ब्राह्मण में उच्लेख मिलता है कि अतुशासत-दिया, वाको- 
वाक्‍़य, इतिहात पुराण, गाथा तथा नाराशर्मी के स्वाध्याय करने से देवों को 
मद्चु से पुर्ण आहुतिया प्राप्त होती हैं । तेत्तिरीय आरण्यक इन विद्याओं की 
ताज्षिका में कन्प को जोडता है । गोपयों ब्राह्मण में इतके अतिरिक्त 'जाख्यानों 
की सुचना मिल्नती है, जिसका सम्बंध अठीत में था। छादोग उपनिषद् में 
इतिद्वाम पुराण का कई स्थानों पर उल्लेख है । इस उपन्थिद्र म सतखुमार से 
ब्रह्मविद्या सौछते के अवसर पर नाग्दमुति ने अपती “आगीव दिद्याओों के 
अनुसार इतिहास पुराण” को पचमवेद बालाया! है। बूहदारण्यके उपतिषद न 
भी “इतिहास पुराण” को मद्दामूत का रूप माना हैं । दम तरह इतिद्वास पुराम 
को पचमत्रेद कहकर ज्ञान का एक विशेष एवं महृत्वारर्ण क्षेत्र माना गया है 
जिधका सीधा सम्बन्ध अतीत से है, लत माया, ताराणसी, कलर आद्यान और 
इतिद्वाप्त तथा पुराग आदि की अवधारणा से यह स्पष्ट है कि उत्तर वैदिक 
कान में अतीत की ऐसी साम्कुविक उपचनब्ध्ियों के प्रति ठत्कानीत समाज 
अत्यधिक सचेत था, जो उत्तगेत्तर वृद्धि के पलम्वरूप सुगम होती हैं । उत्तरोत्तर 
उत्कृष्ठवा की बाव छान्‍्दोय उपनिधद में उल्लिजित है इसमे एक स्थान पर 
परोवराय शब्द का प्रयोग किया गा है जा श्रेष्ठ से श्रष्ठतम उपमब्धि 
अये का दछोतक है । यहा एक जगह लिखा है-- 


“व हैत मतिधावा शोनक उदरशाण्डिल्यायोकचोबाब यादत एवं प्रजाया- 





] “यद्नुशासनाति विदा वाकोवाक्य इतिद्वास पुराण ग्राया भारागस्था | ये 
एव विद्वान्‌ बनुशातनबिद्धावाकोबाइय इ>हास पुगम गोया नाशगनों 
दूय हरत स्वाध्यापमधीयने” (शतफ्रथ ब्राइण ]] 5 6-8, 8 5 79 ) 
तैत्तिरीद बारम्यक 2 9 

मोपय ब्राद्मण, पुर्देझाम 2.0 

छात्दोम्य उपतियद, 7-7 2-4 
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वही 
बहदाएप्यक् उपनिधद 2 4 4] 


क्र 
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मुद्गीय वेदिध्यन्ते परोवरीयो हैम्यस्तावदामिन्लोके जीवन भविष्यति ।”?! 
(शुनक् के पुत्र अतिधन्वा ने उस उद्गीय का शाप्डिल्य के प्रति निरूण कर 
उससे कहा-- जब तक मेरी सतति में से (मेरे वशज) इस उद्‌गीय की जानेंगे, 
तब तक इस लोक में उनका जीवन उत्तरोत्तर उत्तृष्टतर होता जायेगा) । 


यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ ऐसे ज्ञान या विद्या की बात 
कही गई है, जिसकी “उपासना! करने से उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। यहाँ यह 
भी कहा गया है कि यह सतान के लिए निरन्तर ज्ञातव्य है। छादोग्य उपतिषद 
में ऐसे पीढ़ी दर पीढी उपलब्ध ज्ञान या ब्रह्म विज्ञान का मौखिक रूप से 
पालास्तरों में बताये जाने की बात कही गई है। एक जगह लिखा है कि “बह 
मधु- शान ब्रह्मा ने विराट्‌ प्रजापति से कहा या, प्रजापति ने मनु से 
बहा और मन ने प्रजावर्य के प्रति कहा तथा अपने ज्येप्ठ पुत्र अरण नन्दन 
उद्दालक को उसके पिता ने इस ब्रह्म विज्ञान का उपदेश दिया था ।६ शाकर 
भाष्य मे “इसे विशिष्ट क्रमायत” ज्ञान कहा गया है, जो इतिहास पुराण का 
अर्थ द्योतित बरत्ा है। यहाँ यह भी वहा गया है कि पिता अपने ज्येप्ठ पुत्र 
वो अथवा सुयोग्य शिप्य को ऐसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करे ॥* वह इस विद्या 
को क्सी और को न बताये ।( अत इन सदभों से यह ज्ञात होता है कि 
इतिहास “पुराण” वास्तव में इस प्रवार की विद्या के रूप मे स्वीकार छिये गये 
थे, जो एक पीरी से दूसरी पीढी को उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए सौंपे गये थे । 
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि छान्दोग्प उपनिषद में “इतिहास पुराण” 
शास्त्रों के रूप में वणित है। और दोनो को शिक्षा या ज्ञान का अंग माना 
जाता था । इन्हे पचम वेद कहा जाता था । ब्रह्मा से प्रजापति को ज्ञान देने की 
बात से यह शात हीता | कि अन्य शास्त्रों की भाँति मवीधियों ने ' इतिहास 
पुराण” वो भी देवो से उत्तनन्त माना है। यह उसको प्राचीतता का द्योतक है 
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यहाँ यह भी विचारणीय है कि सधिकाल प्राचीन सभ्यता के विकास से 
एक सकट का युय होता है । ऐसे समय में तत्कालीन समाज अपनी सास्कृतिक 
घरोहर को याद करता है, क्योकि उस समाज के लिए म॒ुग्रो युगो से दी गई 
पूंजी होती है जा उसे सकट की अवस्था मे काम देती है । कौर जब नये पुराने 
का प्रश्न उठता है तो बह समाज सोच समझऊकर कदम उठाता है। परिणामत 
जहां एक बोर नई दिशा की ओर दृष्टिपात करता है, नये मूल्यो को स्वीकारने 
या न स्वीकारने की बात पर विचार करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी 
उपलब्धियों को पुन तौलता है और उससे शव्त अजित करता है। ऐसी 
परिस्थिति में उसे पुराना आचरण याद आता है वह मन मे नये आचरण को 
पुरानो से तुलना करता है और अच्छे बुरे की पहचान करता है । परिणामत 
आचरण से ऊपर उठ्वर सदाचरण की बात उठती है, उत्तर बैंदिक काल एक 
ऐसा ही सगम युग था, जिसमे कई सॉाँस्कृतिक धारायें आकर मिली थों। ऐसे 
बातावरण में नैतिकता और सदाचरण की बात उठाई जाती है, क्योकि 
वही समाज का मूलाधार होता है, जो नई परिस्थिति मे जीवित रहने का 
साधन बनता है 

सदाचरण की अवधारणा भारतीय समाज में वैदिक युग से व्याप्त जान 
पड़ती है जो अत्यत अतीत काल से चली आ रही सामाजिक व्यवस्था के 
फलस्वरूप सुगम हुई थी । छान्‍्दोग्य उपनिषद मे अच्छे आचरण वाले व्यक्तियों 
को “रमणीयचरण” कहा गया है और यह भी वणन है कि एम लोग उत्तम योनि 
में जाते हैं। यहाँ अशुभ आचरण वालो को “क्पूय चरणा” कह्दा' गया है। इस 
युग में धमे ओर अधम की अवधारणा भी बन चुकी थी। छादोग्य उपनिषद म 
घ॒र्मं और अधम शब्दो का प्रयोग एक हो स्थान पर किया गया है । इसमे अच्छो 
इरिद्रियवृत्तियों का भी उल्लेख है जिसका उद्भव शास्त्रादि के पढन सुनने के 
कारण होता है इसमे तमामयी वृत्तियो का भी उल्लेख है । अच्छो इन्द्रिय वृत्तियो 
को देव कहा गया है मौर तमोमयी वृत्तियों को असुर । यहाँ इन दो वृत्तियो 
में होने वाले संघर्ष का भी उल्लेख है, जिसे देवासुर सग्राम की सन्ञा दी गई है। 
इस उपनिषद मे यह भी लिखा है क्रि यह सम्राम सपूर्ण प्राणियों के प्रत्येक देह 
में क्नादिकाल से होता रहा ह । देवासुरो को प्रजापति के पुत्र रूप में वर्णन 
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क्या गया है और “कर्म एव ज्ञान” के अधिकारी पुरुष को ही प्रजापति कहा 
गया है। 

उत्तर बैंदिक काल मे श्रम और नैतिकता दोनो का साथ-साथ विकास हुआ 
जान पडता है ऋग्वेद के दसवें मण्डल में तथा उत्तर वैदिक काल के अन्य ग्रन्थों 
में भी तप की महिमा का वर्णन है। ठप से ही ऋत (प796750) और सत्य 
की उत्पत्ति बताई गई है । उसे भावी जीवन का द्वष्टा कहा गया है। तप 
अलौकिक शक्ततियो की प्राध्ति का वर्णन है। कहा गया है कि इससे ही प्रजापति 
ने सृष्टि की रचना की ओर देवो ने स्वयं जीता । यहाँ तप, यज्ञ, ऋत तथा 
ब्रह्म आदि को सृष्टि का आधार बताया गयाः है। तेत्तिरीय ब्राह्मण में तो तप 
को ब्रह्म माना गया है, क्योकि वह उससे ही जाना जा सकता है। मंत्रायणी 
उपनिपद ने तप को ज्ञान का साधन माना है वयोतिः यह कर्म की पराकाष्ठा 
थी, जिप्तमे पवित्र कर्म भी सम्मिलित थे । कर्म की इस परिभाषा ने इस ग्रुग 
में नैतिकता और सदाचरण के विकास में बडी मदद की । 


नैतिकता और सदाचरण के विकास में आयेतर धर्मों का भी बडा योगदान 
था | जिनकी प्राचीनता उत्तर वैदिक काल तक होती गई है। जन भर बौद्ध 
धर्मों मे आचार शास्त्र पर अधिक जार दिया जाता था । तप ओर अहिसा तो 
ऐसे आचार व्यवहार के आधार थे । इन दो धर्मों के प्रथतेक उपदेशक भौर 
प्रचारक सदाचरण के अन्य पक्षों पर भी अत्यधिक बल देते णे। ज॑नियों ने 
सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र को आत्मा या जौव वा 
स्वाभाविक गुण स्वीकार क्या, समस्त स्वाभाविक गुणों से युक्त जीव को ही 
शुद्ध जीव माना और सम्यक्‌ चरित्र वो ही मोक्ष का द्वार बतलाया । 


जैन आचार्यों ने तो पूरे समाज को अनेक प्रकार का सदाचरण सिखलाया। 
उन्होने हर प्रकार कि हिंसा करने, छूठ बोलने, अप्रिय बात कहने, निदा 
करने, कठोर एवं पापमयी बात बोलने पर रोक लगाई, बिसी भी भ्रकार की 
चोरी न करने के लिए कहा, कामवासना से दूर रहने का उपदेश दिया और 
घन सम्पदा आ्ादि का अधिक सचय करन के लिए मना किया। इन लोगोंने 
देवकितिव सदुगुणों के पाप्तन पर भी जोर दिया। हर स्यवित को ब्रोध, अभिमान, 





! अयवंबवेद 477, 774 , ! 5 6-79, 2 ] |, ऐठरेय ब्राह्मण, 
2 3, 2 33, ऋग्वेद 0, 79 ,0 ]54 2 
2. मैत्रायणी उपनिषद, 3 2 3, 


पुराणो का उद्भव , सामाजिक परिवर्तन की दिशा 4335 


माया, लोभ, राग, दे पं, कलह, दोषरोपण, चुगली, असयम, मिन्‍्दा, कपट-छल 
आदि बुराइयो से दूर रहने के लिए कहा । ये लोग पाप रहित होकर धर्म के 
पालत, विशेष समयो पर उपवास तथा दान पूजा आदि पर भी बहुत जोर 
देते थे, जिससे समाज में सदृवृत्तियो का प्रचलन होता है | ये दीन दुखियो को 
सेवा करना भी सिखाते थे। जीवन मे क्षमा, सरलता, धेये, स्वाध्याय, ज्ञान, 
तथा तपस्था आदि पर भी अधिक जोर दिया जाता था । 


बोद्ध धर्म मे भो जाचार शास्त्र पर अत्यधिक छ्यान दिया गया। उन्होंने 
कामिक, वाचिक तथा मानसिक कर्मों के ठीक ज्ञान को सम्यक दृष्टि बताया, 
इन्द्रियो पर सयम रखने, घुरी भावताओ को दबाने तथा सुन्दर भावनाओं 
को प्रकट करने का उपदेश दिया, और भले कर्मों पर जार दिया, उन्होंने 
हेमा, चोरी और ब्यभिचार लोभ, प्रति-हिसा, मिथ्या-भाषण, चुगली, कु 
भाषण जोर भनगल बहँँस भादि क्ोवहुत बुरा बताया। उन्होंने उत्तम 
जीविका पर जोर दिया ओर मास, भदिरा, विंप एवं अस्त शस्त्र व व्यापार 
को रोकने का प्रयास क्या । बुद्ध के आचार शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बात थी 
मध्यम प्रतिपदा का पालन, जिसमे दो अतियो का त्याग और बीच के मार्ग पर 
चलने का उपदेश था| उनका कहना था कि काम-सुख मे अधिक लीन हो 
जाना एक अति है और अधिक तपस्या करके शरीर को अत्यधिक यातना देना 
दूसरी अति है। उनका कहना था कि ऐमे राग और वैराग्य में सतुलन 
रखना चाहिए । भौतिक उन्‍्तति और आध्यात्मिक प्रगति में सतुलन रखना 
ही बीच का जीवन जीना होता है । यही बोदों का मध्यम मार्ग था। 


मध्यम भार्ग को अपनाने की बात उपनिषदों में पहले ही कही जा चुकी 
थी। उत्तर बैंदिक॒ काल मे वैदिक घ॒र्मे एव जोवन दर्शन में भी आभ्यन्तरिक 
सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया था, फिर भी बौद्ध, जैन तथा अन्य 
तत्कालीन धर्मों एवं नेतिक शिक्षाओं का प्रन्नाव वैदिक सस्कृति पर पड़ना 
स्वामाविक था । लोकायत घर्मे एवं समाज द्वारा प्रतिपादित जीवन दर्शन 
को भी दृष्टि में रखना था। चार्वाकु लोग निहायत भोतिक्वादी किस्म 
की दृष्टि रखते थे । अत वैदिक सस्कृति एवं समाज दर्शन में भी सुधारवादी 
दृष्टि अपनाई गईं। परिणामत वह अन्दर से परिवतित हुआ । बडे पैमाने 
पर होने वाले यज्ञों का जद्दा एक तरफ मक्षिप्त करने वी आवश्यकता पड़ी, 
बढ़ीं उपासना-पद्धति के द्वारा मोक्ष की कामना को गई। घीरे-घोरे भक्त का 
विकास हुआ भौर वैदिक (द्राह्मण) धर्म मे वैध्यव प्रम॑ की उत्पत्ति हुई 
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चंष्णव धर्म के नाथक घोर बाद्धिरस के शिष्य देवकी पुत्र धोडृष्ण थे, 
जिसका उल्लेख छान्दोग्य उपनिषद मे किया गया हैं। 


यह वैदिक घ्मं का आन्तरिक किन्तु सुधारवादों विकात था, जिसकी 
प्राधीनता सिद्ध करने के लिए वैदिक देव सूये-विष्णु का सहयोग लिया गया। 
उस प्राद्ीन धर्मंपरभ्परा को आत्मसात करने के लिए उसमें अवतारवाद 
का सिद्धान्त कल्पित किया गया । इस धर्म मे अत्य अनेक जीवन घाराओं को 
भी समय-समय आत्मसात कर लिया गया। उदाहरण रूप में भारायण को 
भी विष्णु का नाम मान लिया गया | जिप्तकी घम्म घारा अत्यन्त प्रावीनवात्त 
से वैदिक धर्म मे चली था रही थी। 


अशात काल से (सृष्टि के आदि काल से) उद्भूत और विकसनसील ऐसे 
ही मानवजीवन के भनेकू स्तरों एवं आयामो को प्रकत्िपित देवता विष्णु का 
क्वतार मानकर उनकी मॉयताओ और पद्धतियों को इस नये धर्म एव 
जीवन दर्शन में स्वीकार कर लिया गया। वैसे देवेकी पृन्न कृष्प उस नये 
घ्मं के सही प्रवर्तक थे, जिसे वसुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव भी कहा 
जाता था । प्रारम्भ म इसी लिए इस नय घ॒र्मं को वासुदेव धम भी कहते थे, 
क्योकि उसमें मूलत वासुरेव की ही पूजा होती थी, जैसाति पराणिनि को 
अप्टाष्यायी मे उल्लिखित है। इस नये धर्म मे ब्यूदों वी कल्पना कुछ बाद 
के विकास का परिणाम है । तीसरी शताब्दी ई० पृ० तक यही भागवत घंम के 
नाम से प्रचलित हुआ बार पूर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली धम्र के रूप 
में फेल गया। 


इस नये धर्म-दर्शन मे, जो मूलत वँदिक घारा का सुधारवादी विकास था 
जैध्षा कि पहले ही कहा जा चुका है । बोद्ध जेब तथा छठो शदी ई० पु० में 
प्रवर्ित अन्य घर्मी के प्रमुत्र उपदेशों का स्वोकार करके समस्वय वी दृष्टि 
अपनाई गई। परिणामत अहिंसा को जीवनदर्शन मानकर यज्ञों वो सक्षिप्त 
किया गया भौर उपासना एवं पूजा पद्धति को अधिक महत्व दिया। कम मौर 
ज्ञान के साथ-साथ भक्ति का सत प्रतिषादित किया गयाओर प्रवृत्ति तथा 
नियृत्ति माय का सम्पन्त करके इसने धोरे-ध्योरे सम्पक में आने वाले लोक धरम 
के सभी गुणों भीर विशेषरूपो की अपने में आात्मसात वर लिया। यक्ष पूना, 
नाग पूजा, वृक्षपुजा, जलपुजा, तथा ऐसे ही अन्य अनेक जनमाधारण के धार्मिक 
विश्वासों को उँसे जादु-टोता आदि वी भी जो भादि कास से चले आ रहे थे, 
इस नये धम दर्शन में स्थान दिया गया । इसी प्रकार देंदिक या आदि काल से 
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चले भा रह शैव, शाकक्‍्त्र, और गापपत्य, घर्में सम्प्रदायों का भी सुधारवादों 
विकास हुत्रा | बाद में पौराणिक युग मे हिन्दूघर्म के अनेक सम्प्रदाय कहलाये । 
परन्तु इन सबको एक सूत्र मे करने वाली विचारधारा वहीथी जिसका वर्णन 
वेदों मे या और वैदिककाल के बनन्‍्य प्रन्थों में मिलता है। उपनिषदो से 
उल्लिखित उपासना और श्रीकृष्ण द्वारा बनाई गई लाकप्रिय भक्ति भी इन 
सबका एक सूत्र में पिरोती है । 


इन सभी घर्मे सम्प्रदायों में सदाचरण को बहुत महत्व दिया जाता था। 
समाज मे नैतिक कार्यों को ही बढावा दिया जाता था। इन धर्मों मे भी जैन 
तथा बौद्ध धर्म की तरह शुभ और अशुद्ध क्मों म अतर बताया जाता था और 
शुद्ध आचरण का उपदेश दिया जाता था। नैतिक जीवन दर्शन इन सबका मूल 
आधार था। 


इन सप्ती धर्म सम्प्रदायों अवेदिक अथवा वैदिक, नये अथवा पुराने सभी 
की प्रधान विशेषता थी--विचार स्वतन्त्रता । हन सबके परिवतेंन मे और 
परिवर््धन में विश्वास था। जैनियो ने स्यादवाद के दर्शन का प्रादुभवि करके यह 
श्ताया कि एक ही वस्तु को विल्विन्न दृष्टि कोणों से देखना चाहिए वन्ची इसका 
मूल रूप सामने आता है । इसका कहना था कि एक ही वस्तु दे कई गुण या 
धर्म हो सकते हैं, उमे हर प्रकार से देखना उचिव होता है। भगवान बुद्ध ने 
क्री बेंचारिक स्वतन्तता पर जोर दिया कौर अन्धानुकरण के स्थान पर लोगों का 
स्वय उचित अनुचित पर विचार करने की सलाह दी॥ उन्हेंने कार्यों के 
कारणों की समीक्षा वी और उठके परिणाम का मत प्रतिपादित क्याय 
उनका कहना था कि वस्तु की उत्पत्ति दूसरे पर निभर करती है अर्थात्‌ कारण 
के आधार पर एक कार्य का जम होता है, तब पुन यह कार्य-कारण बन कर 
एक भिन्‍न आगामी काये की उत्पत्ति करता है।इस काय कारण एम्बघ को 
बौद्ध दर्शन में प्रतीत्यममुत्पाद वाद (या हेतुवाद) की सज्ञा दीगई है। इस 
घिद्धान्द से समाज स्वय परिवर्ततशील सिद्ध होवा है और सृष्टि के सभी पक्ष 
गतिशील सिद्ध होते हैं । 


सामाजिक परिवरंत की इस जवधारणा को व्याख्या उपनिषकों के युग मे 
हो होते लगी थो। यास्‍्क के निरुवत में पुराण को व्याख्या करते समय लिखा 
है कि “पुरा नव भवति” अर्थात्‌ समय के कारण प्राचीन नवीन हो जाता है, 
अर्थात्‌ इसका अथ यह है कि समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राचीन 
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मूल्य को नया कर लेता है ! फिर भो प्राचीनता के प्रति मोह वैदिक चिन्तन में 
व्याप्त था, जिसके कारण सृष्टि के आदि काल से चली आ रही मान्यताओं को 
लिपि बद्ध करने की आवश्यकता जान पडी। सम्भवत इसी कारण क्षान के 
शोधन में इतिहास और पुराण -जैसी विद्याओ दा जन्म हुआ जिसमे प्राचीन 
काल से प्रवर्तित मानव द्वारा विकास के लिए जिम्मेदार कर्म तथा उसके 
प्रकल्पित और सूजित सास्कृतिक मूल्यों को सुरक्षित रखने का प्रयात्ष किया 
गया । 

सब मान्य सदाचरण और सामाजिक आचार-व्यवह्ार को पहले तो धघमं- 
शास्त्रों के रूप मे लिपि बद्ध किया गया और तथा मौखिक रूप से सेंजोई गई 
सामाजिक माम्यताओ को स्मृतियों के आकार रूप में सामाजिक विधिका 
स्थान दिया गया है । 

उत्तर वैदिक काल मे पुराणों के ज्ञाता अनेक ऋषि विद्यमान ये | ऋग्वेद 
में वणित ऋषियों में यृत्समदु, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भरद्वाज, वेधिप्ठ, 
कषण्व, अगिरा तथा पवमान भादि श्रमुख है, जिन्होंने ऋग्वेद की ऋचाबओं 
का सृजन किया था| उहें प्राचीन मानव विकास की कहानिया मालूम थीं। 
जिन्हें वे गाथा कहते थे | ऋग्वेद मे “पुराणी गाथा”! का उल्लेख है जी आदि 
बाल में मौखिक रूप में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को अधित वी गई 
प्राचीन कर्म श्यू खलायें थी, जिन्हे तत्कालीन समाज में कहानियों के रूप मे 
समोकर सुरक्षित रवखा गया था । उत्तर वैदिक काल में ऐसी प्राचीन सस्दृतिक 
घरोहर को सुरक्षित रखने के प्रयास पर अधिक प्रकाश पढ़ता है। अधवंबेद मे 
पुराण और पुर।णवित्‌*--जैसे शब्दों का सज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है 
जिससे यह सिद्ध होता है उत्तरवेदिक्काल में पुराण का आविभभावि उस अर्थ मे 
हो गया था जिम अर्म में हम उसे सस्कृत साहित्य में जानते हैं। महत्वपूर्ण 
बात यह है कि अथवंवेद मे ही पुराण क्री उत्पत्ति ऋखेद, बजुर्वेद एय अथवे- 
देद फे साथ बताई गई है । इससे यह बात जानी जाती है कि धारों बेदों में 
कही गई और तथ सक समाज में सजोई गई प्राचीन बातों शो पुराण कहा 
जाता था | इससे यह बात स्पष्ट होती हैं कि उत्तरवेदिक काल में पुराण का 
जन्म हो चूका था और उसमे विकास भी होने लगा था। दूसरे शब्दों में यह 





7 ऋग्वेद, 9 99 4 
2 अचवंबेद, !727, 887 
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हा जा सकता है कि--पुराण लिखा जा रहादा। क्याक्ति ऐमा होने से 
ही उसे पठव-्याठन का विधय बताया जाना सभव हुआ होगा । 


यह बात इस तथ्य से भी सिद्ध होती है कि उत्तर वेडिक साहित्य के अनेक 
अर्शों में पुराण को एक शास्त्र या विद्या के रूप में स्वीकार किया गया था। 
शतवरपय ब्राह्मग मं पुताप स्वत॒त्र झूर से भी और इतिहास के साथ-साथ सुक्त- 
रूप में भी वर्णित है। इसमे यह स्पष्द होता है कि पहने पुराण कौर 
इतिहास को एक हो विद्या माना जाता था, लेकिन समय के साथ 
पुराण की अवधारणा इतिहास शास्त्र मे हटकर एक नये शास्त्र के रूप मे होते 
की बात उठ चुकी थी और उसका जन्म एक नई विद्या के रूप मेंह्ो 
चुका था। यहाँ ध्यान देने योग्य वात यह है कि शतपश्र ब्राह्मण में ही यह 
नियमित श्षिया गया है कि यज्ञ के नें दित पुराण बेद का उपदेश दिया जाये ।: 
उसकी भाषा यह बताती है कि इप युग में वास्तव में ऐसा होता था। इस 
तथ्य से तो इस वात पर संदेह करने की गु जाइध नहीं है कि शतठपथ ब्राह्मघ 
के यु में पुराण एक नये वेद के रूप मे स्वीकार कया गया था। यही बात 
कोष द्राक्षण से लो सिद्ध होती है जहा पुराण को भी द्राह्मणो उपनिषदों तथा 
कल्प आदि ग्रयों के साथ एबं वेदाग के रूपमे वर्णित क्या गया है 7 यहा 
भी उम्ते एक मत्र मे पुटाणवेद कहांग्या है--ओर दूसर मत्र में इतिहास को 
“इतिहासवेद” कहा गया है ।* तैत्तरांय” आरघ्यक में “पुरापानि” कह कर कई 
पुराण प्रथों या पुररनी मान्यताओं का वर्णन है और छान्दोग्य उप्निषद में 
इतिहास पुराण के लेबको का वन है । यहाँ उपनिधद में प्राप्त यह क्यते 
ध्यान देने योग्य है-- 

“हे था, एनेप्यरयाज्धिरस ऐलदितिहास-पुराणमभ्यदपण्‌ तस्पाभिवप्तस्प 
पशस्तेज इड्रिय वीयमनाद्य रमोउजायव ॥ (छान्‍्दो 34 2) 
अर्थात्‌ इन अपर्वाद्वधि रस ने ही इस इतिहास पुराष को अभिठप्त किया । इस 
अभिव्त (इतिहास पुराण) से यश, तज, इन्द्रिय वीर्य अन्नायरूप रस की 


॥ अथ संवमेड्हनि तानुपदिशति पुरा८ देद सीज्यमिति किडिवित पुरापाया- 
चक्षीत ॥” झनत ब्राह्म० 43 4 3 3 

2, गोषय ब्राह्म । 2 0, 
बही 3 0 
तेचिरीय जार 2 9, वृहृद्मरष्पक्त 24 ]] 
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उत्पत्ति हुई” | इस संदर्भ से यह स्पष्ट छिद्ध होता है कि जिस प्रकार 
इतिहास-शास्त्र कै उद्भव एवं विकास के लिए अथर्वाद्नि रस जिम्मेदार माने 
जाते हैं, उगी प्रकार पुराणशास्त्र के जन्म और विकास के लिए भो उहों का 
योगदान स्वीकार करना चाहिए। छातन्‍्दोग्य उपनिषधद की रचना के समय 
(लगभग 8वी शदी ई०पू० में) पुराण और इतिहास सम्पृकतर विद्याओ के रूप से 
स्वीकार क्ये गये थे । दाद मे चलकर इतिहास, पुराण से अलग एक नई विद्या 
के रूप निबद्ध हुआ | साथ ही साथ पुराण भी जो एक शास्त्र के रूप में स्वोक्ृत 
किया गया था घर्मशास्त्रों के युय में अलग से विस्तार से ग्रन्थ रूप में 
संजोये गये । ऋ 4द के समय ओर उत्तर वेद्िक्काल के प्रारम्भ में पुराण- 
मौखिकरूप से एक पढी से हुसरी पीढी को दिया जाता रहा । [अत यह 
कहना सभीचीन है कि ऐसे मूल्य न जाने क्तिनी शताब्दियों से रहन सहन के 
अनुभवों के परिण।मों और ने जाने कितने समाज शास्त्रियों के दशन का 
विचोड था। अत जहा एक ओर नये युग के स्वागत करने की कामना थी, बही 
दूसरी ओर प्राचीन झुग को सेंजोने की भो कामता थी | अतीत से एक पीढ़ी के 
बाद दुसरी पीढी को दिये जाते मोखिक मूल्यों और सामाजिक आचरण सहिता 
को यदि लिपिबद्ध न किया जाता तो शायद वे काल के ग्राल में समा जाते | 
विशेष करके उस समय जब सामाजिक परिवतंत के लिए स्व्ताघारण म॑ नये 
विचारों को बडे प्रेैमाने पर अपनाया जाने लगा था| छठी शताब्दी में घटी 
घाभिक-सामाजिक क्रान्तियों मे इस परिवर्तनशील दर्शन का आन्दोलन ने ऐसा 
रूप ले लिया या, सभवत इसीलिए पुरानी बातो को सजोने की प्रक्रिया भी 
बलवती हो गई | ताकि नयी सामाजिक व्यवस्था प्राचीन व्यवस्था को परदच्युत 
न कर दे । अत छठी शदी ई० प्रू० के बांद, वैदिक या आर्य वियास्धारा क्‌ 
नवीनीकरण होने के साथ साथ प्राचीन मान्यताओं को लिपिबद़ क्या गया । 
धमंशास्त्रों के साथ-माय पुराणों का प्रणयन इसी लक्ष्य वी प्राप्ति का साधन 
यथा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है बुछ समय बाद इसी लद्य की पूति के लिए 
पुराणों के पाठ का भी प्रवन्ध किया गया। आश्वलायन गूह्ममृत्र में पुराणों 
के अध्ययन एवं पठ न-पाठन पर जोर दिया गया । 

यहाँ हम इस बात पर भी विद्वानों का ध्यान आइष्ट करना चाहते हैं 
कि प्राय सभी विद्वान पुराण को इतिहास मानते हैं। परन्तु इतिहासन तो 
पुराण है और न पुराण इतिहास बन सकता है। यहाँ यह भी घ्यान दिसाने 
योग्य है कि स्वय उत्तर वैदिक वाल में इतिहास और पुराण एश स्तर पर 
अलग-अलग विदायें स्वीकार की गई थीं। अत दोनों विद्यार्यें एड नहीं थी, 
बरन्‌ दोनों अप्तग ज्ञान धर सेखन-विदायें थीं, परन्तु दोनों में पनिष्ठ सम्भ्ठ 
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अवश्य था, क्योंकि दोनों अतीत से सम्बन्ध रखते हैं। उसी प्रकार विद्वानों में 
गाथा, कल्प, आख्यान तथा नाराशसी जादि को भी इतिहास माना है । जिनका 
उल्लेख उत्तरबेदिक काल में विद्याओं या रचना-विशेषों के नाम के रूप में 
हुआ है और जिन्हे कहा या सुता जाता था ) मैं यहाँ यह भी कहना चाहता हृ 
कि इनमें से कोई भी इतिहास नहीं हो सकवा है, क्योंकि इतिहास में साक्ष्य 
होना निहायत जरूरी होता है और इनमे से किसी के कहने के लिए साक्ष्य 
नहीं उपलब्ध होता है । परतु इतना स्पष्ट है कि इन सभी का सम्बन्ध अतीत 
से होता है और ये लेखन-विद्यार्यें अतीत वी कहानी कहती हैं। इन मे न जाने 
कितनी दूर के अतीत की कथा है, अत उनके प्रामाण्य के लिए साक्ष्य 
पाना संभव नहीं है जो इतिहास विषय की पहली ओर मूल आवश्यक्ता है। 
छान्‍्दोग्य उपनिषदः में वर्णित 'इतिद्वास पुराण के भेद पर टिप्पणी करते हुए 
शंकराचार्य ने लिखा है कि जो सिद्ध हो सके वह कथन इतिहास है भौर जो 
सिद्ध न किया जा सके, वह पुराण है 

स्वय उत्तरवेदिककाल में ही इतिहास और पुराण में अल्तर किया गया 
था। उस युग में इतिहासकारों का एक वग था, जिन्ह “ऐतिहासिक” कह 
कर निरक्तकार यास्क ने अपनी बात की व्याड्या में उनकी सहायता ली है । 
ये लोग बेंदिक ऋचाओं को व्याब्या ऐतिहासिक दृष्टि से करते थे। ऋचाओं 
की व्यास्या के लिए ब्राह्मणप्रयों की कथाओं को “तत्र इतिहाममाचक्षते” 
कहकर उद्धुत क्या है। गौर इतिहास को अवधारणा का सकेत क्या है। 
निसक्‍्त की व्याख्या मे दुर्गाचार्य ने अपनी बृत्ति में लिखा है। “निदानभूत 
इतिह एवमासीत इति य उच्यते स इतिहास ”। बर्थात्‌ जो निश्चितरूप से 
हुआ था । इसका तात्वयं यह है कि उत्तर वेदिक युग में इतिहास के अतर्गंत 
वास्तबिक घटना का उल्लेख किया जाता था । अथववेद तथा ब्राह्मण भ्रयो में 
यह शब्द पुराण से भिन्‍न स्वतन्त्ररूप मे इसी अधथे में प्रयुक्त, होता था। स्पष्ट 
है कि ऐसी प्राचीन घटनाओं या उनके चरित्रों का, जिन्हे उस समय 
वास्तबिक नहीं कहा जा सकता या, या वास्तविक होते हुए भी जिन्हें 
सिद्ध नहीं किया जा सकता था, या उस समय से अति दूर स्थित प्राचीनकाल 
में घटी होने के कारण जिनके वर्णव या जिनकी व्यास्या में केवल कल्पना 
का सहारा लेना पडता था, वे सभी इतिहासेतर धटनायें या चरित्र समझे जाते 
थे । यही बाते गाया, आब्यायिका या कल्प आदि के सम्बन्ध में भी लागू होती 
है। अत उन्हं भी इतिहास कहना या इतिहास की शाखा मानना तक सम्मत 
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नहीँ जान पडता है । समता इसीलिए बाद में रचे यये पुराणों मे इत सद को 
स्थान दिया गया जौर वे अन्तत पुराणों के अश बत गये होंगे । 


यहाँ यह बवाबा हमारा लक्ष्य नही है कि पुराणो की रचता किसने की ? 
क्योकि इतने प्राचीनकाल मे कब किसने क्या लिखा? यह बताते के लिए 
हमारे पास॒ कोई साक्ष्य नही है, क्योंकि प्राचीन काल के भारतीय रचनाकार 
अपनी कृतियों में अपना माम नही देते ये । यहाँ तो सिर्फ इतना ही बताया जाना 
अभीष्ट है कि पुराणों के लिखते की आवश्यकता क्यों पडी ? हमार तात्पयं 
उन सामाजिक, आधिक परिस्थितियों की ओर सकेत करना है, जिनके वारण 
समाज में परिवर्तन होता है और समाज अपनी सास्कृतिक विरासत को संजोने 
का काम #रता है । उत्तर वैदिक काल में सूध्टि के आदि काल से भौखिक रूप 
से चली आती सास्क्ृतिक विरासत को बचाने का प्रयास किया गया, वर्योकि 
इसकाल में सामाजिक परिवर्तत जोरो पर था और वह छठी श०ई०प्रू० में अपनी 
पराकाप्ठा पर पहुंच गया थां परिणामत बेदिक समाज, धर्म एवं सस्टृति में 
क्षान्तरिक सुधारवादी दृष्टिकोण अपनाया गया। अत, जहाँ एक ओर वैष्णव 
धर्म (भागवत धर्म) का जन्म हुआ वहीं दूसरी ओर सम्भवत इसी आस्तरिक 
विकास ने प्राचीत धरोहर को सजोने के लिए पुराणों का सप्रह करना प्रारम्भ 
क्या | ब्राह्मणप्रयो के युग मे ही इस काम की शुरूआत हुई होगी, क्योंकि इस 
समय वैदिक ऋथाओों की टीकायें होने लगी थी । टीका-लेखन मे भी स्वयं सम* 
कालीन रचनात्मक नूतनता आती है और युग अपनी बात के पक्ष मे उदाहरण 
देकर नये युग को पुराने युग की बात समझातां है। यही सम्भवत पुराणों को 
लिपिबद्ध करने का आरभ्मिक युग था, जो प्रारम्प्िक शास्त्रों के लेखन के समय 
पुराण सद्ठिता के रूप मे सामते आया। 

इन ऐतिहासिक एवं साध्दृतिक शक्तियों के कारण प्राचीन पुराण सहिता 
के रचे जाने की समावना बनती हैँ। इसीलिए बुछ विद्वानों ने उपलब्ध पुराणों 
वी रचना के पूर्व एक आदिपुराण सहिता के होने में अपना विश्वास 
ज्यक्त क्या है। १० बलदेव उपाध्याय यह मानते हैं कि जब पुराण को विद्या 
क्या एक अगर माता गया और उत्तर वैदिक काल में उसका अध्यापतन होते सभा 


तो इसे दिता ग्रथ वद्ध किये बसे सभव हुआ ? उपाध्याय जी के इस वैशानिक 
तक में वडी शक्तित है, फिर भी अन्य विद्वानों ने ऐसे लादि ग्रथ गी स्थिति में 
सदेह ब्यवत किया है । हाजरा, पुसाल्करः तथा मुछ अन्य विद्वानों गा मत है 
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कि प्राचीनक्ल में पुराण सहिता--जैसा कोई ग्रथ नही विद्यमान था। ऐसी 
हो धारणा विन्दरनिट्ज? जैसे पाश्चात्ा विद्वानों की भी है । परन्तु सीधी बात 
यह है कि क्या बिना अग्नि के घुआँ दनता और दिखना सभव है। हम पहले 
ही वर्णेन कर चुके हैं कि उत्तर वैदिक काल में इतिहास के साथ पुराण, वेद 
का भी उल्लेख है, जिसे न क्वल छात्रों को पढाया जाता था, वरन्‌ 
थज्ञों मौर ब्राद्घों मं उसका पाठ भी होता था, जेंसा कि शतपथ ब्राह्मण मे 
उल्लिखित है । जेसे अर्थशास्त्र मे उल्लिब्ित राजनीति के आचारयों 
द्वारा लिखित दण्डनीति के प्राचीन ग्रय उपलब्ध नही हैं, या उसी 
प्रकार जेसे वात्स्यायन द्वारा उल्लिखित कामशास्त्र के प्राचीन काचायों की 
कृतियाँ अभी तक भप्राप्य हैं । परन्तु इतना तो मानना ही पेगा कि बाद 
में लिखे गये उन विषयों के ग्रथों में उन श्राचीनग्रयों के अश या उनकी 
बातें सम्मिलित कर ली गई हैं, कहों उनका उल्लेख करके और वहीं उन स्रोतो 
का बिना उल्लेख किये ही उनका योगदान स्वीकारा गया है | इसी तरह प्राप्त 
पुराणों में प्राचीन 'पुयाणसहिता” की बातें अवश्य ली गई हैं, क्योंकि उन्हे भी 
पुराण कहा गया है। यह ऐसी लेखन-विधायें जो बाद में चलनी रहो। 
बदलते हुए समय के कारण प्राचीन कौ बअत्यन्त विस्तार से देखागया। 
परिणामत अनेक पुराण लिखे गये । इनका सम्बन्ध मूलत्त भ्रतीत से था, झतः 
क्तीत से सम्बन्धित सभी लेखन-विधायें इनमे स्वीकार कर ली गईं। इसीलिए 
उनर बैदिक कालीन गाया, बाज्यायिका, नाराशसो तथा कल्प आदि विषय 
पुराणों के विभिन्‍्त अग बना दिये गए ॥ इतिहास को भी इसीलिए पुराणों में 
रख लिया ग्रया क्‍योंकि उसका भी सम्बन्ध अतीत से था। पुराभों के 
बज्ञानुचरित वाले कुछ भाग ज्गे इतिहास के अति सन्निक्ट जान पड़ते हैं, 
सभवत इतिह्॒स ग्रय से ही लिए गये हैं। 
कुछ विद्वानों ने पुराणों के सृजन की दो प्रमुख धारायें मानी हैं।- 
रमा शकर भट्टाचायं का मत है कि प्रथम घारा कृष्ण ढं पायन व्यास से प्रारम्भ 
होकर मूल पुराण सहिंता के रूप मे सम्रह्दीत हुईं। पार्जॉंटर की सलाह है कि 
हो सकता है आचार्यों की देखरेख में शिप्यो ने लिपिदद्ध किया हो। उनका 
अनुमान है कि बत्पन्त प्रादीव कान में “पुराण” एक बव्यवस्यित और बहुघा- 
विकीणे परम्परागत लोकदृत्तान्तक विधानविधेष मात्र था। जिसे कृष्ण पायन 
ब्यास ने कठिपय नवीनविषयों का संयोजन करके व्यवस्थित संहिता का स्वरूप 
. विन्टरनिटूज, ए० हिस्ट्री बाफ इण्डियन लिट्रेचर भाग 3, 9 33 बोर 
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फद्ान किया था ।? पॉर्जीटर महोदय की भी धारणा कुछ ऐसी ही है।? उनका 
कहना है कि जब वेदो में घामिक ऋचार्यें सग्रहीत की गई तो सोक परक बातों 
का पुराणों के रूप मे झग्रह करना स्वाभाविक ही था ।* 

सच पूछा जाय तो पुराण” प्राचीन सास्‍्क्ृतिक घरोहर को निरन्तर सेजोने 
का एक निरन्तर लोक परक लेखन विद्या है | जब-जब सामाजिक परिवर्तन इसे 
सीमा तक पहुच जाता है कि उसके परिणामस्वरूप अतीत के खो जाने का डर 
होने लगता है तो समकालीन मनीषी प्राचीन को सर्देव के लिए पुराण के रूप 
में रच लेते है । यही अवधारणा “पुराणों” की उत्पत्ति और सूजन के विषय में 
लागू होती है। ऋग्वेद मे धर्म से सम्बन्धित ऋचाओ में भी और उनके साथ- 
साथ उसी मे प्राप्त अन्य लोक परक ऋचाओं मे भी पुराणों की उत्पत्ति देखी 
जा सकती है, क्योकि उसमे अति प्राचीन-काल से पीढ़ी दर पीढ़ो चली आई 
प्राचीन मान्यतायें जौर मानव्कर्म सजोये हुए हैं। यह पुराणों के सृजन का 
प्रथम स्तर माना जा सकता है। दूसरा स्तर उत्तर वैदिक काल वा हैं, जब 'पुराण 
सहिता! का सूजन हुआ । तीसरा स्तर छठी शताब्दी ई० ध्‌० से सेकर प्रवम 
श० ई० पू० का काल माता जा सकता है, क्योकि रामायण और महाभारत 
में 'पुराण जैसे वर्णन विद्यमान है । ध्यातब्य है कि यही यह युग है, जब 
भारतवर्ष ईरानियो और यूनानियो के सपक में जाथा। पुराण-रचता का चौथा 
स्तर इसके बाद प्रारम्भ होता है, जब शकों और कुपाणों के आक्रमण और 
सास्यृतिक सत्रमण के कारण प्राचोनता को सजोने का विशेष अवसर भाया । 
वास्तव में नये पुराणो की रचना और पुराने पुराणों में नये क्षेपरों का सूजन 
सामाजिक परिवतंन का परिणाम था, जिश्तमे प्राचीतता फो सेंजोना ब्रावश्यक 
हो गया या, क्योकि नई मान्यताओं को देर में कठिनाई से स्वीबार क्िया जाता 
है तथा पुराने मूल्यों एव अपने अतीत की उपलब्धियों को भुलाना कठिन 
हो जाता है । 
7. रमाशकर भट्टाचायं, पुराणयत वेद विषयक सामग्री का समीक्षात्मक 

अध्ययन, १? 90 
2. इस बात की सूचना स्वयम्‌ दुछ पुराणों में मिल्रती है। जैमे--वायु, 

ब्रह्माण्ड तथा विष्णुपुराण में निम्नलिखित श्लोक मिलता हैं जिसे पार्जोटर 

में उद्धुत किया है-- 

आझयपानेश्वाप्युपाख्पान॑गधामि कल्पजोक्तिभि ॥ 

पुराण सह्ठिता चर पुराणायंविशारद ॥” परार्जीटर,  2 
3, एफ०ई० पार्जीटर, एन्सिएन्ट इन्टियन द्विस्टारिश्स ट्रॉडिगस, 4972, 

9 22« 
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